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सिदुान्तसङन्रह 
हिन्दी में 
रचित । 


जिष भं आधुनिक सत्य बिद्रान्तो षे न्यायशास्त्र के 
सत्य विषयों का मेल दिखलाया है । 





प्रम नब 





कागीष्य विद्यालय ओर दतर सरकारी पाठशालां के लिए 
श्रीयत पश्चिमदेशाधिकारी 


लिफटेनंट गवनेर बहादर की आज्ञानुसार 
मुद्रित भया । 
-->७ न - 
चआरगरस 
सिकंद्रे के द्धापेषवाने मे शापा गया 


सन ९८५५ ई० 
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भ्मिकां ॥ 





किषी मुख्य विषय मे ज्ञानियों का परष्पर मतभेद हाना दुखं का 
हेत 2 । श्चार दुषरा दुख का हेत यह है क सचमुच मतभेद न हेति भी 
ज्ञानी ज्ताग आपष में मतभेद समञ्च । आवश्यक नहीं है कि रेते अन्योन्य 
भमसेजा २ निरथैक विवाद रार अनुचित निन्दा उत्यत्र होने के येोम्य 
श उनका हठपुवैक कथन किया जाय । चरर जब कि जिख अन्योन्य थम 
से केदो भी व्यक्ति आपसमभ एक दूषरे का बुरा षमद्ये उष म के 
निरास के लिए प्रयत्न करना प्रतिकूल अभिप्राय नहीं हौ सकता तो यदि 
प्री की दे बड़ो जातियों के बीच रेखा अन्योन्य भरमहा ना उसके 
विघय भँ क्धां कहना । यह्‌ प्रयत्न रेषा है क्रि द भें पराजय होने पर भी 
निरादर नहा हाता ॥ 

हिन्द लेमे का शास्र बहूतन दिन का है जिषकोा वे लोग प्रेमयुक्त 
मान से परिपालन करते हें । रार दस प्रकार से खणशास्व का परिपालन 
करना अच्छा शे । ओर युरोपीय लोग अपने शास्र की यह स्तुति करते 
कि उसके द्वारा मनुष्य के विद्यारूपी धन की बह प्रतिदिन हाती जाती 
है । ओर यदि दूष कारण से युरोषीय लोग अपने शास्त के स्े्पुर्वक मान से 
मानें तौ उनका भी मानना अच्छा है । परन्तु यदि के य॒रोपीय मनुष्य 
हिन्दू की पारभाषा केन जानने से इस बात के भली भतिन जाने क्कि 
हिन्दू किसी अषन्दिग्ध नत्व के प्रतिपादन करता है श्रार उसके मिथ्या 
्ञानवादी समभ्तकर निन्दिनि ठहुराबे त वह यूरोपीय श्रनज्ञानके कारण से 
अन्याय करता है । अर्‌ इसके पलटे भँ हिन्द भो वैषे अन्याय करने के 
येाग्य & । रेते अन्योन्य रम की सम्भावना अनिष्ट 8 । दष लिए दस भरम 
के निवारण के निमित्त कारे उपाय दिखलाया चाहिए ॥ 


(६) 


दो विख मत सच नही हो सकते चरर मिथ्या मन का अवलम्बन करने 
घे कद्ध लाभ नहीं होता बरन बड़ हानि ह कती हे 1 इख लिश यह बात 
युक्तिसिद्र है कि विद्रान मनुष्य मतभेद्‌ हनि पर अपने विरोध के विषय 
म मिचतापुवैक विवाद्‌ करें । परन्तु यह मिचतापुर्वैक विवाद्‌ तब तक 
मनोरम प्रकार से नही हा सकता जब नक धादौ न्र्‌ प्रतिवादी निज 
मतभेद के परिमाण के स्पष्ट रूप ते न समद्चँ । ओर भी मतिश्च की समापि हानि 
ही मतभेद चलता है। इष लिश प्रत्येक स्यलमें इष्ट है क्रि दष बातका 
भरसक ठीक २ ठहरविं कि मत्‌ का साम्य कहां तक चला जाता है 
जिस से तमुलविवाद के समय हम उस विषय मेँ भी कलहासत्त न हे 
जा क्रि वलन मतभेद का विषय नहीं है ॥ 

दूष लिए निश्चय करके ठहराया चाहिए कि यूरोपीय श्रार भारतवर्षौय 
मनवादियों की शकना कहां लक है । ओर दष प्रसङ्गः भ यह विचार 
आन पड़ा कि हम किव दशेनके चुन कि जिष में हिं का सम्य 
सिद्रान्त सम्यक प्रकार से दाथित हो । यह तो येडे ही विचार से ठहराकि 
पहिले न्यायण्यास्तर के चुन लें । क्धौकि इष शास्त्र भ चार शास्त के सव 
विषयों का कुद २ सुचन शै र इष से अधिक चरर भी अनेक विषयों का 
विचार है जा कि अन्य ्णास्त्रौ भ अविचारित ह । य्यपि न्याय से अतिरिक्त 
श्रार भी शास्त्र भारतवषै भं प्रचलित ह तथापि केवल न्यायशास्त्र 
के साय यूरोपियिं की सम्मति का अवधि ठहराना बहुत है । क्कि जा 
वियार्थी जानता है कि न्याथणास््र का सम्बन्ध वेदान्त अथवा साङ्ख्य से 
क्वा है रर वेदान्त ओर षाङ्ख्य के समता है क्रि न्याय ते घमता की 
योम्यना रखनेहँ यदि वही दाच न्यायशास्त्र ओर युरोपीयशास््र का सम्बन्ध 
जान लेते चाहिए कि बह यह भी जान लेगा कि युरोपोय देन का 
सम्बन्ध वेदान्त ओर साङ्ख्यसेक्यादहै। जषा कि जे पुरुष काशीगया 
श्र प्रयाग दन तीन ख्यलां की सापेच्च दिश्णा जानता है बहु यदि 
काशी से किसी चतुथ नगर की सपिच्च दिशा जाने ता चाहिए कि 
उष वतु नगर से भी प्रयाग रर गया की सपेक्त दिशा ठहरा 
सकेगा ॥ | 


(०) 


गोतम जी ने अपने सु के पहिले अध्याय भ.सम्दशे न्यायश्चास्तर की रीति 
दिखलार & । जिष काच के लिए यह यन्य बनाया गया & उवे अरपेच्तित 
हे कि न्यायसू के पहिले अध्याय भं व्यत्यन्न हा । रेषे दाच का श्रनायास 
ते समक पडेगा कि हमारी आर गोतम की सम्मति कहां तक है चरं 
किस २ विषयमे हम उषसे बिमन हँ यह उचित बुभ पड़ा कि 
हम पहिले केवल सम्मति चैर विमति के ठहरतिं तिसके पीद्धे विमति के 
विषय से मुह भाडकर सम्मति की बातें का विस्तार करं दष आशा पर 
कि रेषा विचार होति २ विमति के विषय लीन दहा जांयगे अथवा इष 
प्रकार वे प्रकरणितहेगि कि हम उनका साम्हना करनेकेा अधिक षज्जहा 
जायगे ॥ 

दूस यन्य में दस बात के लिए सेच प्रयत्न करिया गया ह कि जिष मेँ व्याख्या 
ययासम्भव सहज हा । पर ती भी जे विदार्य युरोपीय विदा षे अपरि- 
चित है उसे चाहिए कि किसी रेते विषय के पाकर जा क्ति समभने में 
कठिन पड़े चकित न हो । बहूधा प्रत्येक अभिनव विषय का निरूपण गुर- 
मुख से प्रकाश होने की पेता रखता है । इस लिए जहां कहीं विद्या 
अथे के स्यष्ट प्रकार से न समञ्च वहां उषे उचित है कि किसी रेषे पुर्ष 
घे पुषे जा किं उसके प्रवचन चर टृष्टान्तप्रदश्येन भँ खमथै हो । श्रीर्‌ यह 
न चाहिए कि दं ॒ग्रन्य क्रा तात्पये भटपट ध्यान में नहीं आता दष 
लिए यह यन्य अरथैरहित है यह निश्चय करके इष यन्य के दूर करे। 
यह घात ते अतिशय कठिन है कि हम उन बातों के केवल पदों केद्वारा 
ठीक २ जनयि जिनका बोध भली भांति से परीच्वारूपी निद्प्रीन ही से 
हा सकता हे ॥ 

सम्भव है कि दष यन्य का पटृनेवाला रेषे शढायै विवेचने भ अनुरक्त 
शेगा जषा कि न्यायशास््र के अनुमानखण्ड में मिलते हं । परती भी 
चाहिए कि बह विद्याथौ भतिकं पदाथां के गुणो के विषय भे उन बरें 
का विवाद सहन से देखे जा बातें इस ग्रन्य के द्िनीय अध्याय में बात 
हं । क््ौकि यदि षि्रान्तो का विपुल समुह सिद न हे ने त्व के अनृवेषण मे 
ज्ञो न्यायषम्बन्धी व्यापार लगते हँ उनका टृ्न्तप्रदप्येन शओरर शोधन उचित 


(० 


सूप षे नहीं कर सकेंगे जा क व्यापार अधिम अध्याय म निरूपित हेगि । यदि 
वह द्धा उपर २ देखने से जामे करि पहिया हथरे ओर रस्सी का विचार 
वि्याके आदर के षाहर हैके हम उपे स्मरणे दिलाति हँ कि उक्षके जातिष- 
शास्त्र के पुजित आचार्यौ ने भचक्र का पिला ज्ञान रक गल के दारा जा कि 
षास की छोटी २कमाचियों से षनता 8 बविद्याथौ के बतलाया £ । आर 
भी भारतवर्षीय न्यायशास्त्रे ने कुलालचक्र के मनन में घुणौ नहीं किया 
यद्यपि उन लोगे ने अब तग उख षे सम्यणे श्ित्ता नहीं प्रा किदे जिषके बह 
` िखलाने क योग्यै ॥ 


- ~~~ -------~ -~ -~-- --~ ~~~ ~~ -- -_ 


श्यी परमेश्वर को जय ॥ 





जा जानता & कि घट की रष्वना कैसे हाती है बही घट के षमा सकता ै। 
श्रर जा जानता &ै कि काशी कीचंडा कौनसी 8 वही किसी पयदशेक के 
बिना काशी में पटच सकता है। दस प्रकारसे जा कं दषटहे उख की प्रापि 
मँ ज्ञान उपकारक & । श्रार यदि रेषे साधारण विषां की प्राप्रि भ ज्ञान 
उपकारक ै ता परमपुरुषाथे नाम बस्तु की प्रापि में भी वह अवश्य 
उपकारक हागा । यद्यपि भम भी रक प्रकार का ज्ञान &ै तभी यहां ज्ञान 
शब्द से तत्वन्ञान अथात्‌ सत्यत्तान अभिप्रेत है ॥ 

अब जिन विषयों का तत्वज्ञान परमपुरुषाय का उपकारी &ै उन विषयों 
का कथन दूष सुचभं करते हे ॥ 


प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तके 
निणेय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्र- ' 
इस्थान इन सोल पदार्थो का तत्वविचारेगे क्योकि . ¦ 


इन का तत्वन्नान परमपुरुषाथं की प्रापि में उपकारी 
4 
डे॥ २ ॥ 





अव जा पुद्ा कि दूस यन्य के पठने का अधिकारी कैन अर शस यन्य 

मे विषय काह जर दव ग्रन्थ का उन विषयों के साथ कैन सा सम्बन्ध है 

शरीर दस के पठने से का फल हाता है ।तो दम चारो प्रशन का उम्र हम 

क्रम से लिखते ह । अधिकारी तो न्नानेच्छुक श्रार मव्सररदित पुरूष हे । जिग 
4. 


~~ 
~~ 


(२) 


का वशेन करेगे वे प्रमाणादिक विषय । दन विषयों से ओर दूष यन्य से 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव अथात्‌ यह यन्य प्रतिपादन करता है चर प्रमाणा- 
दिक पदाथ प्रतिपादित हेते हँ यही सम्बन्ध है । शरीर दस ग्रन्थ के पटने का 
फल वही तत्वन्ञान है जा दष यन्य से प्रा हागा ॥ 

अब जिस क्रम से परमपुरुषाय की प्रापि भ तत्वज्ञान उपकारक शै सा 


द्तीय सुच म कहते हें ॥ 


परमपुरूषाथै की प्रापि मेँ तत्वज्ञान उपकारक ई क्याकि 
तत्वन्नान के हने से मि्यान्नान का नाश हाता ॐ, 
सार जव तक कि मिथ्यान्नान का नाश नरीं हाता 
तब तक खनचित रागादि जा मिथ्याज्ञान से उत्यत्र 
इर ह उनकाभी ना नीं हाता । रर जव 
तक अनचत रागादिको का नाश नहीं हाता तब 
तक कप्रदृत्ति जा अनचित रागादि कां से उत्यत्र हाती 
है वे भो नष नहीं हातीं । ओर जव तक कृप्रषठ्तियेों 
का नाश नहीं हाता तबतक दुखमभी नष्ट नहीं 
हाता ॥२॥ 








मिथ्याज्ञान वे अनुचित रागादिकें की उत्यत्नि हाती है । उन अनुचित 
रागादिकें से कुप्रहृनि हाती ह । ओर कुग्रब्तियों से दुख हाता हैद्स से 
यह बात सिट हूर कि दुख का एक विशेष कारण मिथ्याज्ञान है। दस लियेजा २ 
दुख मिथ्याज्ञान से उत्यत्र हेते हँ तिन के दुर करने भ तत्वज्ञान उपकारक 
है क्कि वह मिथ्याज्ञान का नाशक है । चार जव तक दुख का नाण 
नहीं हाता तब तक परमपुरुषाये का भी ष्व नही । अघ यह न समलो कि 
केवल तत्वज्ञान ही के हनि से सब दुख दुर हो जविं ओर परमयुरषाथं 
की प्रापि हो। बरन तत्वज्ञान से उन ही दुर्खो का नाण होता है जिनकी 
उत्यत्नि मिथ्याज्ञान से हाती है ॥ 
19 








(३ 


अव जिन पदा्ौ की गिनती पहिले सुद में कर श्राए ह उन का वणेन 
भिन्न २ करतें । खन मंसे पिले प्रमाण का क्कि पिते उसी का 
ठट है ॥ 





प्रमाण दे प्रकार का है प्रत्यञ्च रार अनुमान॥ ३॥ 





प्रमाण कहिए प्रमा का करण अथात्‌ साधन । प्रमा कहते £ यथा्ें 
ज्ञान का । दष से यह अथे निकला कि जिन इन्द्रियादि पदाथा षे यथाथ 
ज्ञान हाता &ै उन के प्रमाण कहते्। षो दो प्रकार का है प्रत्यत्त श्र 


अनुमान ॥ 
ब प्रत्यक्च प्रमाण का वणेन करते ह ॥ 





प्रत्यच्च प्रमाण उस यथाथेन्नान का करण है जा इन्द्रिय 
चार अथै के सत्रिकषं से उत्यत्र हाता है ॥ ४ ॥ 





पांच इन्द्रिय प्रसि ह। अथां श्रर इन्द्रियं क सम्बन्ध से जा यथाथेज्ञान 
उत्यत्र होता है तिष के करण चक्रादि इन्द्रिये के प्रत्यत्च प्रमाण कहते है 
ध्राण रसन चकु त्वक्‌ ओ्र॒ये ही प्रत्यत प्रमाण कहलाते हँ । द्न्द्रियों के 
` रथं इन्द्रियों के विषय हे \ जते रूप श्रांख में रहनेवाले चचुष्‌ नाम 
इन्द्रिय का विषय &ै॥ 

अब अनुमान प्रमाण का लच्तण करते हैँ \ 





प्रत्य्चपवक अनमान तोन पकार का ₹े पवेवत परेषवत्‌ 
अर सामान्यतो दृष्ट ॥ ५॥ 





किसी अटृष्य पदाथ के अनुमान करने मे पिले प्रत्यच्च की अपेन्ता 
रहती ह क्ीकि यदि धम देखं ते अनुमान कर सकते कि अग है । परन्तु 


= { षु ) 


शहा कद भीं प्रत्यकं नही शै वहा किंस रीत ते श्रनुमान कर सकेगि 1 दूस 
लिये श्नुमान प्रत्यचचपुर्वक काहटलाता श सो तीन प्रकार £ । पुषेवत्‌ शेषवत्‌ 
श्र सामान्यते दृष्ट ॥ . 

प्ैवत्‌ उख अनुमान के कहते ह अहां किसी कारण के प्रत्यच्त प्रमाण 
से ज्ञात करके उस के काये की सम्भावना करते हं । जैवा बादलों का षमागम 
पानी रसने का कारण है उष का देखके पानी बरषने की सम्भावना करतें । 
देषा अनुमान पूुवैवत्‌ कहलाता है ॥ | 

शेषवत्‌ उष के कहते हँ जहां किसी काये क्ता प्रत्ये प्रमाण से ज्ञात 
करके उस के कारश का निश्चय करते  । जैसा नदी का पुेत्व श्रार उस के 
बहने की शीघ्रता देखके निश्चय करते हं कि पानी बरसा है ्रथवा कि हिम 
गल गया है ॥ 

श्रार सामन्यतो दृष्ट बह कहलाता है जहां रेषे पदायै के द्रारा अनुमान 
करते्ैजा न काये न कारण । जसे कर मनुष्य किसी जगह 
भ रक भोराते हए आम के पेड़ के देखकर निश्चय करता है कि ओर 
श्राम के पेड भी न्रीर जगहों म भराते हेगि यां आखत्व जाति के ब्रारा 
उन के भेोराने का अनुमान हा । परन्तु वह आग्रत्व भैीराने का कारण नहं 
है श्रार काये भो नहीं परत आच दृच्च का सामान्य है। इल लिये यह अनु- 
मान सामान्यतेटरष्ट कहलाता हे ४ 
अब जाना चाहिए कि गौतम के न्यायशास्न भ उपमान ओर शब्द ये 
शर भी दे प्रमाण गिने जाते ह । श्रर बे देने सचमुच प्रमाण ह । परन्त॒ 
कणाद कहता है कि उन देने का अनुमान ही मे अन्तभाव हा सकता है 
श्रार यह हमारा भी मत & । दूस लिये उन का विष उदटश तीसरे इच 
भं नहीं किया । अरब उन का षणेन करते ह । तिन में पिले उपमान का ॥ 


किसी प्रसिद्र वस्त॒ के साधम्यं से साध्य का साधन उपमान 
है ॥ ६॥ | | 
उदाहरण । माने कि केर मनुष्य है जा गाय का जानता ै परन्तु 

गवय के नहीं जानता उस ने किसो वनवामी के मुहे सुना कि गवय 

गाय के सट होता है । इष के ्रनन्तर वह घन में गया चरर वहां जाके 





(५) 


खक जन्त का देखा जा गाय के सदश है । तव वह मनुष्य अनुमान .करता 
है कि यही गवय है । यदहं प्रसि वस्तु ओ है । उस के साधम्य ते श्रथात्‌ 
गवय में ठस की समानता के देखने से साध्य का अथात्‌ यही गवय दहै 
दस श्रये का साधन हा ॥ 

श्रम ष्राब्ट्‌ प्रमाण का वणेन करते हं ॥ 





्राप्र का उपदेश शब्द प्रमाण हे ॥ ऽ ॥ 





आ्राप् वही हैजा सच बात बाला करता है । अब शब्द का विभाग करते ह॥ 
शब्द दा प्रकार का है दृष्टाय चैर श्टरष्टाधं ॥ ८ ॥. 


दृष्टायै उस के कहते ह जिस के उच्चारण से रेषे अथे की प्रतीति हो 
जा सात्‌ ज्ञात होता श । जते गगादि ` शष्ठ । श्रार श्रटृाये उस क कहते 
डँ जिस के उच्चारण ते वह अथं बरुका जवे जा सा्लात्‌ ज्ञात नहीं ।जेषे 
सखगेदि शब्द ॥ 


अब प्रमाणस्य प्रमेय का उदे ॒कंरते हं ॥ 








्रात्मा शरीर इन्द्रिय अथं बदु मन प्रति रागादि 
सांसारिक जीवन फल दुख आदि भीर परमपुरुषाथ ये 
सब प्रमेय कहलाते ह ॥ € ॥ 


अब ओ्रात्मा का लक्तण कहते हं ॥ 


इच्छा द्रेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये सब श्रात्मा के लक्षण 
डं ॥ ९०॥ 





श्रयोत्‌ श्रात्मा से अतिरिक्त ये किसी दुसरे पदाथे भ नहीं रहते केथौकि 
लक्षण उसी के काते ह जा केवल उसी मेँ रहे । जैसे साखादि गै का लचंण है ॥ 


(१) 
अष श्यरीर का लदश कहते हँ ॥ 





चेष्टा इन्द्रिय सुख श्रार दुख इनका अआश्वय शरीर ह ॥ ९११ 





चेष्टा एक व्यापार विशेष है जा प्रयत्न से उत्यन्र हाता है । इश्द्रिय चक्तृष 
इत्यादि ह । यदि के प्रश्च करे कि सुख ओआ दुखये ता ऋत्मा के गृण 
हँ शरीर दन का आश्रय क्धीकर हर्रा तो दस का उत्तर यह है कि शरीर 
भ शित हकर्‌ आत्मा सुख दुख का भोग करता है ।दसषे शरीर भी उन कमा 
आश्रय दहै ॥ 


ष इन्द्रो का बेन करते हं ॥ 





प्राण रसन चच त्वक शोच ये पाचदून्द्रिय हेजिनके 
द्वारा भतेात्यत्र दरव्योके गण कान्नान हाता डे ॥९२॥ 





भूतोव्यत् द्रव्य च्च पाषाण इत्यादि ह । रर भूत उन के कहते हं जिन 
से इन द्रवो की उत्यत्ति हाती है । प्राचीन मत में पांच भूत हं परन्त्‌ आ- 
धुनिक मत भँ भूत पचाष से अधिक ठहराए गर है ॥ 

अव जिन भतो से भतिक द्रव्यो की उत्यतनि हाती है सो कहते हँ ॥ 





। ऋ 


सुवणं इत्यादि भरत इं ॥ १३ 


© 





प्राचीन मत भे पांच भत ई एथिवी जल तेज. वाय॒ चर आकाश अथात्‌ 
मिटटी पानी प्रकाश वायु ओर आकाण्य । परन्त्‌ इन दिनेोंभेंभ्रूतउसी के 
कहते हँ ज अनेक द्रव्या से उत्पन्न नहीं हआ है । जषा सुवणं भूत कहलाता 
है ककि सुवणं के टुकड़े म सुवण से अतिरिक्त श्रार कुङू भी नही ज्ञात हाता है । 
परन्तु दुध भुत न्ह हे क्यौकि दूध भे पानी भार धी इत्यादि मिग्ित है । 


(०) 
रव इन्द्रियो के अथां के अथात्‌ विषयों के कहते ह ॥ 


गन्ध रस रूप स्पशं शब्द ये भातिक द्रव्यो के गुण इन्द्रियों 
के अधं कहलाते हें ॥ १४॥ 





घ्राण इन्द्रिय गन्ध गुण का ग्राहक है । रन इन्द्रिय रष गुण का ग्राहक 
ह । चचु दन्द्रिय रूप गुण का दाहक है । आचर इन्द्रिय शब्द गुण का 
ग्राहक रहे ॥ 

अव बुद्ध का वणेन करते हं ॥ 





बु उपलब्धि शरैर ज्ञानये तीनों रक ही थमे के 
जाते हं ॥ ९५ ॥ 





अब मन का वैन करते हैं ॥ 


जिसके रहने से रक काल में अनेक ज्ञान नहीं उत्यत्र 
हाते वही मन डे॥ १६॥ 


जिषं ते णक काल म रक ही आत्मा भँ अनेक ज्ञान की उत्यत्नि नहीं हाती वह 
धमं मन का लक्षण है ॥ 


अष प्रवृन्नि का लक्षण कहते हँ ॥ 


प्रहत्ति वदी है जिस से बुधि र श्रीरकीकचेष्टा का 
ऋअारम्भ हाता ₹ै॥ ९० ॥ 





जा कहा कि वाक्‌ की चेष्टा का आरम्भ भी प्रवृत्ति ही षे हेता 2 फिर 
मुषम दोाषह्ी कौ कहे ते दस क्रा उत्तर यह शै कि बाकृ भी 
शरीर ही भ अन्तगत है । दूष लिये दस के भयक्‌ नी लिखा ॥ 


(2) 


अब रागादि का लक्षण कहते हे ॥ 





रागादि का लच्षण प्रवतेना डे ॥ १८ ॥ 


परवृत्ति का हेतु हाना यही प्रवत्तेना कहलाती है । राग शर देष 
प्रति के हेतु हँ । जिस विषय में राग रहता है उष की प्रापि कै लिये 
पुरुष यत्र करता है । -जिख विषय म दष है तिष से बचने के लिये यन 
करता है ॥ | 

` अव सासारिक जीवन का लक्तश॒ कहते हें ॥ 





दूस जाक के देह से ्रात्मा का संयोग सासारिक जीवन 
कलाता ई ॥ १६ ॥ 





अब फल का लच्ण कहते हं ॥ 





जा सुख वा द प्रति से प्राप्ता रेस फल 
कहलाता इई ॥२०॥ 





प्रतरन्ति दो प्रकार की है उचित श्रर अनुचित । उचित प्रवृत्ति का फल 
सुख है ओर अनुचित प्रवृत्ति का फल दुख ह ॥ 


अष दुख का लच्ण कहते हं ॥ 


बाधना जिस का रूप हैसोद दुख ३ ॥ २९१॥ 





यहां बाधना शष्ट का अथे पीड़ा है । इष से यह श्रयं निकला कि पीड़ा 
का दुख कहते हं ॥ ` 


| "भीक 


( €. 
अव परमपुरवा्थे को करीन करते ह ॥ 





यरमेष्यर के प्रसाद से ज त्यन्त सुख ्रात्मां 
का हा सकता सा परमपुरुषाथे ₹॥ २२॥ 





दष ससार कां शुखं दुख से मिभ्रित है । पर्दतु परलेकमे जा शख 
परमेष्वर अपमे केधकेां के देगा तिष में दुख का मिश्रणं नही बरन व्ह 
शुहु शरीर अनन्त हौगा ॥ | 
॥ प्रमेय प्रकरण समापन इ्ा ॥ 
अष सपाय का वणेन करते ह ॥ 





संश्रय वह जान डे जा विशेष का प्रत्यश्च न रहते 
श्नार विशेष की स्मति रते सामान्य क्रे प्रव्यखसे 
 उत्यत्र हाता ₹॥ २३ ॥ 


(६ 





उदाहरण । जब केद्ै मनुष्य किसी रेषे पदाथ के देखता हैजो दूर से देखने 

भ मनुष्य ओर्‌ खंभा इन देने के षमान ज्ञात हाता है ते उसका खरंण हाता 

हे कि मनुष्य का श्राकार्‌ रेखा है ओर स्थाणु का रेवा । परंतु यह निश्धय नी 

हाता कि दका अकार ठीक २ कैसा है मनुष्य कावा स्धाणका। तो उसके 

मम्‌ मेँ यह न्नान हाता है कि यह मनुष्य है कवा श्यागु । द्ूसका सशय कहते ह ५ 
अष प्रधोजनं का वोन करते ह 


जिस थे की प्रापि के जिये थत्र करते दे 
 . . सादे प्रयोजन कषलाता ह ॥२४॥ `` 


` अव दृष्टान्त का लक्षण कहते हं ॥ 
जिल पदाथ मे लीकिक ओर षरोचक दरम देनो की शव 
का अविरोध हाता रै उसे टष्न्त कवे ४ २४ ५ 


( ९ ) 


यष ्ञोकिक कष्टिये सीखनेवाला चर परीच्चक काये सिखनेवाला 
दूस प्रकार से दृष्टान्त वही है जे - मतबिरोध का विषय नहीं । जैसा किसी 
शिच ने किसी पुरुष के सममाने क कहा कि पवेत वन्हिमान्‌ 8 इस लिये 
कि धमवान 2 । क््ौकि जा जा धमवान है सो ब्छिमान है जैसे महानख 
अथात्‌ रसो का धर । वैषा यष्ट है । इस कारण पवत वन्हिमान 8 । अथवा 
शमुद्र म वन्हिं नही है इस लिये कि बह जलमय ह । क्कि ज ओ 
जलमय है वहां वन्हि नही रहती जसे महाहृद । तैवा समुद्र है। दरस कारश 
समद्र म भी बन्दि नहीं । इन देने उदाषर्णो मं मानष म वन्हि है 
श्रर महा्द भ बग्हि नही । इस बात के सीखनेवाला शर सिखनेवाला ये 
देने खीकार करते हे । इस लिये वे देने दृष्टान्त हे ॥ 

॥ न्याय के पएवोद्गः का प्रकरण समाप इश्रा ॥ 


अन सि्रान्त का षणेन करते हें ॥ 


सिहुन्त उसका कहते हं जो श्रास्तर में स्वीकृत 
डे ओर जिसके प्रमाण शास्त्र से ज्ञात हेते ई ॥ २६॥ 


जैसा मीमांषाणास्व मे शब्द नित्य कहलाता दै श्र न्यायशास्त्र 
भ अनित्य कहलाता ै । सो मीमासाशास्त्र भ शब्द्‌ का नित्यत्व सिद्रान्त 
हे क्रीकि मीमांषाष्यास्न मं शब्द्‌ का नित्यत्व खीक्ृत है यद्यपि न्याय- 
शास्त्र मे नही ॥ 
अष िद्रन्त.का विभाग करतें ॥ 


सवेतन्त्सिदान्त प्रतितन्तसिद्धान्त अथिकरणलिदुान्त 
ओर अभ्यपगमसिदान्त ये चार सिद्धान्त हं ॥ २०॥ 
अष सबेतन्वसिद्रान्न का लक्षण कहते ह ॥ 


 सवेतन्सिदान्त वही कहलाता है जा खक शास्त . 
मे स्वीकृत हकर सवेशास्तो से अविर डे ॥ २८ ॥ 


निष 








( ९९) 


जेष वस्तु की चिद्धि प्रमांण ते होती ह । यह बात ग्थायश्यास्न में सीरत 
ह श्रार यह बात किसी यास्त से विरह न्ह है ॥ 
अव प्रतितन्वसिट्रान्न का लक्तण कहते हं ॥ 


 प्रतितन्वसिह्धान्त वही कलाता जा किसी रक शास्त 
म स्वीकृत हे परंतु ओर शास्त से विरुढु हे ॥ २६ ॥ 


जेवा सुय के च्रासपाष भूगेल का धमना यह केवल आधुनिक शास्त में 
स्तीकछलत हे परन्तु प्राचीन शास्त्र ते विरु है ॥ 
अब अधिकरणसिटान्त का ल्श काते हँ ॥ ` 


अधिकरणसिद्धान्त वष्ठी कलाता ई जिसकी सिह से 
किसी ओर एकरण कीसिहु हाती है ॥३०॥ 


जैसा जब यह वात सिद हदे कि संसार जन्य रथात्‌ दैष्र का बनाया शरा ह 
सोयह भी दिद हता है कि वह स्वैन्न है क्कि कनी वही हेता है जा 
जानता 8 कि अमुक कारण से अमुक कायं की उत्यत्नि होती है । यदि संषार 
जन्य न्‌ होता ता किस कारण से जानते कि रष्ठर सर्व्न 2 ॥ 

अष अभ्युपगमसिटुान्त का लच्तण कहते हँ ॥ ` 














जो बात सूच मे नही (४ गद हे परंतु ज्ञान हाताशैकि 
यद़् सकार का १ डे वह अभ्यपगमसिद्वान्त 
कलाता ह ॥ ३१ ॥ [ष 





जेस शतम क सुरो मे मन इन्द्रिय कहीं नहो कहा है परन्तु स्यष्ट ज्ञान 
हता कि नौतम की समम मेमन इन्द्रियहै॥ 
॥ न्यायाश्रयसिदुान्तप्करण समाप्र इच्या ॥ 





( १९ ) 
दं श्रवयतों का स्ख ओर विभाग करते  ॥ 


प्रतिज्ञा हेत उदाहरण उपनय निगमन ये इ अवयव 
` कहलाते ह ॥ ३२ ॥ 


भव परतिदचा का लक षते हे ॥ 


साध्य का निदं प्रतिन्ना 
कच्चलाता शै ॥ ३३ ॥ 


वा पत ्दिमात ह यह प्रति ह , यहा वहि स्य ह ॥ 
अब हेतु का लशं ओर विभाग करते ह ॥ 


जिसके द्वारा साध्य की सिद्व हाती € उसकी 

हेत कते इं । परन्त यद हेत साध्य का सा- 

धकदो प्रकार से हे करीं उदाहरथ के साधम्य 
से शार की वेधम्ये से ॥ ३४ ५ 


सौध्यै का सधन यह तो हेतु कोाखमान्य लखे) हेतु देो प्रकार कां 
हे उदाहरण के साधम्यं घे नैर उहाहरण के वेधम्ये से । साधम्यं अन्वय 
अलि ह शोर वेधम्य व्यतिरेक कहलाता ह । यरि पवेत म॑ बण्डि स्य 
हैते धमजो देख प्डताकेदहेवु हो वक्ता) से अगि कगे । जाना 
वाद्ये कि जिस अवयव भे हेतु प्रद्ित है बह -अवयव.- भी ` हेतु 
कलता ह ५ 














अधि उदाहरण व्यै लंच कते हैँ ५ 


ऊस दृष्टान्त का उदाहरण कहते हे जे साध्य 
के साधम्यं से साध्यरूपं धमे को जनाबे॥ ३५॥। 


यं ते अन्व्री उद्‌हरण है । ष्यतिरेणी उदाहरण अगे कगे ॥ 


( ९१ | ) 


: -अदि धम हेतु से पवेत मे वन्हि दाध्य हवे ते सहानस उदाहरण होगा 
निसो शमर मनुष्य देखता ह कि महानस मं ते धम उठ रहा है ते कहां जाकर 
देखता हे कि वण्डि भी ह । दसी प्रकार से अनेक शाने म॑ जहां २ धम देखत 
वहं षवेर बन्डि भी देखा हे । ता रका यह निख्य हता ह कि जां व 
प्रम रहता है वहां सवेद वग्हि भी । व्यापक उसका कहते हं जा अधिं 
देण सं रहे । रथात्‌ जहां २ व्याप्य रहता ह वहां सवेष रषकर उस से अरति 
एकत प्रदेशमे भी स्थिता) जसा षम्डि यह जं २ धम रहता हि 
र्हा स्लंद रहकर अधिक प्रदेश अथात्‌ अयोगालकषादि मेँ भी रहता हे ओ 
धेतन चे रहित है । ओर धूम व्याप्यं है . श्छीकि वह अदय प्रदेश म रहता है ) 
काप्य. का भाव व्यापि काहलाती । व्यापि क यहा च्छ उपाय चमे व्यापि 
कहेपाग्राप्कख भ विस्तार से किमे ॥ ` | 


अब व्यतिरेकी उदाहरण का ल्श कते है ॥ 


व्यतिरेकी उदाहरण खन्वथो उदाषरण 
का विपरीत डे ॥ ३६ ॥ 


व्यतिरेकी उदाहरण बही है जा दिखाता है कि साध्य के अभाव मं सा- 
धन का अभाव है । जसा पवेत वग्हिमान & वथौकि धमवान है।. जा 
खण्डिमान महीं ै बह धमवान भी नहीं 2 जैसे मष्टाहृद । दस उव्‌ाहरण वे 
तात हाता. कि जहां साध्य श्रथोत्‌ बन्ध्यादिक नहं रहता वहां साधन अथात्‌ 
धमादिक मी नहीं रहता ॥ 
। . -णिस शक्यवं मं उदाष्रण प्रदश्थित है वंह अवयव मी उदाहरण कह- ` 
लाता है ॥ 





: , उपनय का लचण कते हे ॥ 
उदाहरण के अनसार पच्च में जा 
उपन्यास सा उपनय क्र 

लाता डे ॥ ३० ॥ 


` शशं ठसका आहते ह जिधके भिवे साध्य क्री प्रतिश्ा करते & 1 भसे 


( ९ ) 


धवैत वन्हिमान्‌ ह । दस प्रतिन्ना भं पवेत पच्च है क्कि उसके निषे साध्य की 
भतिन्चा की ३ 1 अब जाना चाहिये कि जहां श्रम्वयी उदाहरण रहता . है 
कहां उसी के अनुखार पच्च का उयन्यास करते @ । जैसे पवेत षन्हिमान्‌ 
कपीकि मवान्‌ है । जा जा धूमवान्‌ हाता है कह कष ॒वन्हिमानु रहता है । 
न्वे महानस वैसा पवैत भी है। दस अनुमान मे उदाहरण अन्वयी दै। दूस सिये 
डली के अनुसार पञ्च का उपन्यास किया कि तैसा यवत भी टै । ओर अहां 
शतिरेकी ठदाहरण रहता £ वहां उसके अनुसार पच्च का उधन्यास करते 
नये पवेत वन्हिमान है क्ीकि धमवान ह । ज वग्हिमान नहीं हाता वह धम~ 
धान भी नीं हता जेषे महाहृद । तेवा पवेत नहीं है । इष अनुमान मं व्य. 
चिरेकी उदाहरण है । इष लिये उसके अनुसार पच्छ.का उपन्याख किया कि पवते 
वैषा नहीं ह । दूती उपन्यास के उपनय कहते ह । श्चार यह उपन्यास जिष 
अवयव में रहता है उसक्रा उपनय कते हँ ॥ 
अवं निगमन का लच्चण कहते ह ॥ 





हेत के कथन से प्रातन्ना काजा पन- 
वचन सा निगमन कलाता हे ॥ ३८ ॥ 


हेतकथनपुवेक जा प्रतिज्ञा का पुनःकथन उखे निगमन कते हैँ जेते 
पवेत वन्हिमान्‌ & क्कि धमवान है । जा जा धमवान है बह वन्हिमान्‌ 
हे जेसे महानस । तैसा पवेत भी है । इस लिये पवेत वन्हिमान्‌ है । इस 

अनुमान मं हेतकथनपुवक प्रतिज्ञा का पुनःकथन किया कि इख लिये पवेत 
वन्हिमान्‌ ह । रताटू श कथन जिं अवयव में क्या जाता है उसे निगमन 
कहते हं ॥ भ 

 ॥ न्यायस्वक्पप्रकरण समाप इचा ॥ 
अव तर्के. का लच्तण कहते हं ॥ 


हेत्‌ के उपपादन के द्वारा तत्वन्नान के लिये जा अहा 
सा ई तक क्चलाता ई ॥ ३६ ॥ 


शस बात के कहने ते हेत्‌ के विषय में इस शका का निरास होवे कि यह 





( ९५) 


हेत च्यभि्ारी ते नहीं से ई हेत का उपयादन ह व्यमिष्वारी हेत्‌ व है जा सधय 
` ` व्याप्य नही । अथात्‌ जहां वह हेत रहता श वहां साध्य नहीं रहता ह । जेते पवत 
धमवान है क्धौकि षह वन्हिमान्‌ है । इस अनुमान मे वन्हि हेत है । परह 
वह व्यभिचारी ह क्कि तप्र सेहे के गेले म बन्हि हैश्रीर धम नहीं । जां 
किसी समीचीम अथात्‌ अ्यमि्वारी हेत के विषय में व्यभिवार की पीकराके 
निराला अहा करते हँ बी तर्कं कहलाता है । जसे पवेत वम्हिमान है क्धौकि 
धमवान & । इस अनुमान भ. धमस्ूप हेत के बिषे यदि केर प्रका करे कि 
यह व्यभिचारी ै ता उसके निरासाय यों तकं करेगे किजा बन्हिमान न 
होता ते धमवान भी न होता ॥ 


अब निरय का ल्श कमे ह ॥ 


संदेह के अनन्तर स्वपक्च के स्थापन श्र प्रतिपच्च के 
दूष कश्ने से जा अथे का अवधारण हाता है से 
| नणय कलाता ई ॥ ४० ॥ ` | 





अथात्‌ अपने मत के शापन श्रार विरुद मत के खण्डन्‌ करनेसेजा निः ` 
सन्देह अथे का अवधारण हाता है सो निणेय कहलाता है ॥ 
न्याय के उत्तरांग का प्रकरण समाप्न इश्ा ५ 





अरब तर्क के अनन्तर कदाचित्‌ किसी साधु जिन्नामु का सन्देह न गया 
श्रर निणैय न हआ । तब वाद्‌ करना उचित है । उसका लन्ण कहते हं ॥ 


वादं यदी हे कि दो मनुष्य जिनके मन मे कट सिदवान्तों 
का विरोध नदीं ₹े पक सर प्रतिपच्च का स्वीकार कर- 
के पञ्चावयवप्रयागपवक प्रमाण ओर तकं से अपने मत 
का स्थापन ओर दूसरे मत का निषेध करते हें ॥ ४९॥ 


जा जिक्ञासु साधु नहीं है षह अय की दृष्छा से जल्यना करता । 
उका ल्ण कहते है ॥ ` 





( ५ ) 


` जहा स्वमतसाधन ओर परमतनिषेध के लिखे हल जातिं 
श्नार निग्स्थान का प्रयोग शाता € वां जा वाक्छप्रयोगं 
हे सा जल्पना क्लाता.डे॥ ४२॥ 

हश आति ओर निद्हस्थान दून तीन का खय आनि ब्ग ४ 

जिख असाधु अन के जस्यना करने की भी सामच्यै गही ह वह 
वितण्डा करता हे । ठका ल्ल कहते ५ ` 


प्रतिप के स्थापन से हीन जा जय के लिये गाबददधयेस्य 
किया जाता ह सा वितण्डा कषलाता ₹ ॥ ४३ ॥ 








जा शका पच्च का निषेध करता 2 उसे शाहटिये क्कि प्रतिपर्च का सायन 


करे । जे मनुष्य पत्त का दुक्श तो करता है परत प्रतिपद के साषन के 
लिये कद्ध यत्र नहीं करता तिकषका वाक्धभ्रयोम विता कहलाता है ॥ 
॥ कथा का प्रकरण समाप इुश्ा ॥ 
अल्पकं की रीति 8 कि जब उनके मत के स्थापनाय समीचीन 
हेत नही मिलता ते हेत्वाभोषों का प्रयोग करते हं । कदाचित्‌ काद्‌ साधु 
भी श्रम से हेत्वाभावं का प्रयोग करेगा । दस लियि हेत्वाभास का 
लच्तंण श्रार बिभाग करते हं ४ 


सव्यभिचार रर विरह ओर प्रकरणसम ओर साध्य 
सम श्रर अतीतकाल ये पांच हेत्वाभास कष्टलाते हें ॥ ४४॥ 


हेष्वाभाष उसका कते द जा हेत की नादे भावित हाता है परैतु 
सचमुच हेत्‌ नौ है । यह दुटहेत्‌ है ! 
अधं सच्यनिचार्‌ हेत्वाभास का संच्चश कटने ह ॥ 


सव्यभिचार हेत्वाभास वदी हे जा 
 श्नैकान्तिक ई ॥ ४१॥ 








कै ~ 


॥ 9 वि न ¡ ऋष्यणा म षणी, "मिनि मि ६ 
छ 2 > क ली ॥ 





( ९ ). 


व्यभिचारी 8 दस लिये कि लोहे के गेले भ बट रहती है परं धरम नही 
रहता । से हेत के सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हे । व्यभिचार कहिए हेत 
के अनचित शल में प्रटृत्नि। श्रथात्‌ जहां साध्य नही रहता बां भी रहना । 
जेसे उक्त उदाहरण मे तप्र लहे के गेले भँ वह्रूप हेत & परंत वहां 
धमरूप साध्य नहीं है । यह दोष जां रहता दै वहां व्यापिद्रह नही 
हता । इष लिये ताटरश् हेत्‌ क द्वारा अनुमिति भी नही होती ५. 


6 


साध्य के अभाव का जा साधक सा वर्ढु हेत्वाभास 
कलाता डे ॥ ४६ ॥ 


जेसा यह द्रष्य बह्टिमान € । क्धीकि महाहृद ह । ` अव महाहृद्‌ हना 
बहि का हेत्‌ नी 8 रन वटि के अभाव काहेत्‌ है । | 
प्रकरणसम हेत्वाभास क्रा लच्तण ५ 





प्रकरणसम वद कषटलाता हे जिसके प्रयोग से 
निणेय नहीं हाता परत यदह चिन्ता हाती है 
किक्या दस हेतु से साध्य सिहु दशा अथवा 

किसी दुसरे हेतु से जो बल भँ इसके समान है 
साध्य का भाव सिडु खा ॥ ४० ॥ 





जेते शब्द नित्य &। व्छौकि अवरेन्द्रिय से जाना जाता 8 । जैसे णाष्दत्व 
षष बात के शुनने वे चिन्ताहातीह्ैकि क्पादस दहेत से घाध्य कीरिं 
हरे अथवा दूसरे हेत ते साध्य का अभाव सिद हश । जसे शब्दं अनित्य है । 
चऋौकि किया जाता है। जते धट । दसी के कितने आग्वायां ने सत््रतिपच् 


भी कहा हे ॥ 


॥ 9 


( ९ ) 
साध्यम हेत्वामास का जेण ह 
जतै साध्य साधनीय ड विसे दी यदि हेत भी साधनीय 


हवे ता वड साध्यसम कडलाता डे काकि साध्य 
के सटूश्य हुश्च ॥ ४८ ॥ 








जेते किसी ने कहा कि आकाश फे एल मं सुगन्ध है । व्थोक्ि फूलै 
जैसे मल्िका । रब यह निश्चय नहीं ै कि आकाश के जा फूल कटे जाते 
तो सचमुच फूल ह । ईसं लिये र्पहिले यहं बात ठहरायी चाहिए किं जा 
आकाश के फूल कहे जसि हं षे घचमुच फस द । पीडे से सुगन्ध का अनु- 
मान ह सकेगा ॥ 
काञीतीत देत्वामास का लख भ 





कालं के व्यतीत भये जे हेतु प्रयुक्त 
हाता ह सा कालातीत हेत्वाभासं 
कडलाता है ॥ ४६ ॥ 





जब कि किषी प्रषल प्रमाश से साध्य का अभाव सिट हआ है तव समय 
नहीं है कि उके षांधनाथै हेत्‌ प्रयुक्त हा 1 जसे प्रत प्रमाण से निणेय ह 
ह कि वह उष्ण है। यदि के के किं वटि उष्ण नही हे कयीकि तक 
हतो रेषा हेत नहीं सुना जाता € क्कि जव प्रबल प्रमाण से बहि की 
ष्णा भिशौत हद तव पेते हेत छा काल नही ह ॥ | 

॥ हेत्वाभास का प्रकरण समाप दृ ॥ 

पी कहा गया है कि भम दै चषधु जिज्ञापु भी हेन्वाभाष का प्रणेने कद 
सवासा £ अब जिन दलों की केवल धुं लेग प्रयोग कसते हे तिनका वदनै 
करते हें ॥ 


{९ ) 


आअथान्तर की कल्पना के द्रारा वादी के वचनं का दूषण 
करना यदी दल कडलाता ह ॥ ५० ॥ 





ष दल का बिभाग करतेहं५ 





ष्ल तीन प्रकार का है वाक्द््ल सामा- 
न्यद्धल चार उपचारद्कल ॥ ५९ ॥ 





` अव -वाकृद्धल का लच्तण कृते हँ ५ 





जव वादी किसी अनेकाथेक शब्द का प्रयोग करे तब 
उसके अभिप्रेताथे से किसी विरुदु अथे की कल्पयना.करना 
वाङ्द्ल, कहलाता डे ॥ ५२ ॥ 





जैसा किसी ने कहा कि यह पुरुष नेपाल से राया है क्य नव कम्बल 
दखता है । तष धतं केगा कि क्वा तुम कहते हा कि इखके पाष नब कमरे 
ह । इषके कंधे परता णक ही कमरा देखने में आआता है । यहां- नव 
कम्बल रखता है ष वाक्य के देनिं अथ हा सकते € नवीन कम्बल- 
बाला चरर नव ठा कम्बल रखनेवाला । अथवा गे ब्द के दो अथश 
गाय श्र. हायी । सो यदि केदै कहेकिगेके.्सीगद्तो भ्त पुद्धेगा 
कि क्धां तम कहेहि कि हायीके सीगदह्ं॥; 

अष्‌ सामान्यद्ल का ल्व -कहनि हं ५ 


जव वादी किसी सम््रत अथे के विषय में कोई वचन 
कदे तब सामान्य के सम्बन्ध से किसी असम्मत अथ के 
विषय मे. उस वचन का . कल्पना करना सामान्यद्कल 
कषलाता. हे ॥ ५३॥ 


( % ) 


जसा कारं कहना है कि ब्राह्मण परिडित्‌ हेते हं 1 तव धुते किन्न 
किक्धा तुम कते हा कि केरे मनुष्य पण्डित हाता है क्कि ब्राह्म है 4 
तो यह बालक भी ब्राह्श है । इव लिए उक भी परिडित कष्ना होगा । 
राह्मण म पारिडत्य का सम्भव ह परन्तु. बालक भै पाण्डित्य का ख्व नहीं 
हे यपि ब्राह्मरात्य जानि का सम्बन्ध बालक मे भी होवे । देवे विषय मेँ 
वादी के भिप्राय से विरु कल्पना करना षामान्यद्धल कटलाता है ५ 
अब उपचारद्छल का लच्वण कहते हं ॥ 


जव किसी शब्द का वाच्य अथे अधवा लच्छ अथं अभीष्ट 
है ता प्रयागान्तर की कल्पना करना उपवचारद्ल कच्च 
लाता हे ॥ ५४॥ 





नेसा कि मचान पुकारने हँ. श्य वाक मं मचान शच्द्‌ का वाच्य अथै 
माचा ह अथात जा खेविहर जाग अधने बैठने के लिर खेमं मं बधि 
ओर उत्त पर बैठनेहारे रखवारे लंय अथ ह । अरव यदि केर वादी मन्वान 
शब्दं का प्रयोग छ्य श्रथ में करे किं मचान पुकारते हँ श्रथात ठस पर 
ठे हर पृषष पुकारंते ह ते धं कंिगा कि कधा मचान जो जड पदरथ 
हे.पुकारे सलौ है ॥ 
श दल के विषय में रक पुर्वपच्च करते € ५ 


कदाचित कद्र करे कि उपवारदछल वाक- 
छल ही ₹ क्याकि उनमें कटे विशेष नहीं 
पाया आता ₹ ॥. ४५ ॥ 


आयोतः कदाव्विल केदेःकहे कि दल भीन प्रकार का नष्टौ ह परन्तु केवल 
दे प्रक्षाश काट क्कि बाकृद्ल का जो तोश कष्टा हे कि जय वादी 
किसी अनेकाथेक पब्द का प्रयेश करे. तब उसके. अभिपेतायै कमि `अविचा 
किसी विरद अथै की कल्यना करना वो ई दां भी घटना 





{( ९९) 


दूष घ्रात का समाधान करते हं अथात रेसी वैदे के दूर करते ह ५ 





रेसा नष्टां ₹ वधाकि उन में विशेष ३॥ ५६॥ 





अथात वाकृद्धल नोर उपचारद्ल सचमुच भिच्र हँ यद्यपि छकुष्टण £ 
ठस दूषंरे मत के बाधन के लिए यह वात भी कहने ह ॥ 





यदि जहां कुद्ध साटश्य हे बां विशेष 
नमानावतेद्धल रको प्रकार का 
छामा ॥ ४७ ॥ 





यदि कहा कि दलं केवल दे प्रकार के हँ तीन प्रकार के नहँ षाक 
वाकृद्धल चर उपचारद्रल मं परस्पर साट है ता रक ह कौ नहीं कहते 
कत्ीकि तीनिं इले भं भो परस्यर काटृ्यं ट ५ 





॥ दल का प्रकरण समाप इृश्रा॥ 
शष जाति कां लंक्तंण काते हें ॥ 


व्यापि की अपेच्चा के विना जा दूषण किया जाता ईस 
जोति कषलाता ₹ ॥ ५८ ॥ 





जैसा केरे कहि किं यह मनुष्य यात्रा करने के येग्ध नष्टौ ह क्योकि 
दूतक छ्वर आया ह। तब धुते केगा कि यात्रा करने के योम्यते ह क्कि 
स्बिय 8 । अब यशा करने की योग्यता चबिय हेमे का व्यापक नहीं 
ह । जा कहता है कि च्षचिय है शख लिए याचा करने के समथ हैते व्यापन 
की पेश्वा नहीं करता ओर उसका वाक व्यये ३५ 


( २२ ) 


अव निग्रहष्यान का लच्ण कहि ह ॥ 


विप्रतिपत्ति चर अप्रतिपत्ति ये दोनों 
निग्रहस्यान क्टलाते हँ ॥ ५६ ॥ 








निग्रहष्यान इष पद्‌ भँ निग्रह शष्द का अथे दण्ड ह रर स्थान शब्द 
का तात्ययै ज्ञापक है । दषसे नि्रहस्यान दूष पद का यह अथै हुआ क्रि अयोग्यता 
का क्नापक । मनुष्य की अयोग्यता के ज्ञापक विप्रतिपत्ति चर अप्रतिपत्ति 
हं । विप्रतिपत्ति यह है कि कार मनुष्य प्रजन अथै के विरद सदा छमभा करता 
है । अप्रतिर्पन्नि यह है कि प्रन अथे के समभ्त ही नहीं षका! एषे 
मनुष्य से बिवाद करना निष्फल ै ॥ 

कदाचित ज्ञाग समच कि जाति ओर्‌ निप्रहष्यान का बिभाग नहीं है। 
दूस लिए उसका कहते हें ॥ | 





विप्रतिपत्ति चार अप्रतिपत्ति के. बहुत्व. से जाति भार 
निग्रहस्थान के अनेक विभाग ईं ॥ ६० ॥ 


उनका अभी नहीं कगे क्ीकि चर कितने रक रेषे विषयं कि जिनके 
जानने के लिए शिष्य लोग अत्यन्त उत्सुक हेगि । इस लिए उनका निरूपण 
करके. पीडे विभाग का भी वेन करेगे ॥ 


॥ पिला अध्याय समाप्न दृशा ॥ 


( २६ ) 
॥ ददतीयं अध्याय ४ 


बिले अध्याय मे घ्राण आदि इन्द्रिय चोर उनके विषयो की गिनती 
" छर भ्रा हं । अष उनका विरेष वणन करेगे ॥ 


प्रथमं घ्राण इन्द्रिय का षणेन करते ¶ 





प्राण इन्द्रिय वह द जिसके द्रारा गन्ध का 
प्रान दाता है। यदह इन्द्रिय नासिका में 
रहती ई ॥९॥ 





ध्राश इृद्दरिय कै दारा गन्ध गुण कै जानने का यह प्रकार ष्ैकि 
पिले गन्धवान पदाथा के टे २ कणं श्वावाय॒ के व्रुारां नाक म भाकरं 
चरण इन्द्रियं षे सैयक्त हेते द रार तब किसी प्रतिवन्धक हेत कै मं रहते 
मन्ध का बोधं हाता ॥ 

गन्धवान पदाथ बह कष्टलाता जिस म टषा गुण रथात्‌ शक्ति हवे 
कि जब उख पदाथ के कश चराश इन्द्रिय सेषैयुक्त हौ डस काल म किसी . 
प्रतिबन्धक हेत के न रहते गन्ध कान्ञान हा ॥ 


रखन इन्द्रिय का वणेन करते ह ५ 


रसन इन्द्रिय व ई जिसके दरार 
रसका न्नान हाता ड। र यद 
इन्द्रिय जिह्वा में रहती ईे॥२॥ 





| दप इन्दरियके दारा रषकान्ञान इष प्रकीरपे हता है किं जव किती 
रंषवात पदाथ कै मुख भ रखकर चलाते ह ठ समथ उवं पदाथ कै 
रे २ कण भूखजल के दैयोग वै पिथिलकर रषन इन्द्रिय षै वयु 


(र) 


हो शाते । श्रार तब यदि के प्रतिबन्धक हेत न रहे त रष का सान 


हाता है ॥ 
रषवान पदाथ बह कहलाता &ै जिस भे उक्त ज्ञानं के उत्यत्र करने 


की क्ति ॥ 
चु इन्द्रिय का वशेन करते है ५. 





वश्च इन्द्रिय वह ई जिसके द्रारा 
ङ्प कान्नानहाताडे। यद इन्द्रिय 
नेष में रती ड ॥ ३॥ 





पद्टिले यह श्वश्ड जान रक्वा चाहिए किं टश्च पदाथा के दे.भेद्‌ 
हते हँ । णक. खप्रकाश्च रर दूखरा परग्रकाशय । खप्रकाश उसे .काहने ह 
ञो केवल अपने ही तेज से प्रकाशित हो । जते सुय चार अग्नि इत्यादि + 
परप्रकाश उसका कष्ने हं जा दूसरे के नेज से प्रकाशित हा । जेषे चन्द्रमा 
श्चार घट पट इत्यादि ५ 

चच इन्द्रिय केदारा खूपके जानने का यह. प्रकार है कि जब तेज 
किसी खप्रकाश वा परप्रकाश्च पदाथ के.आकर प्राणियों के ने पर्‌. लगता 
है उख काल में उन प्राणियों का रूप का ज्ञान हाता &॥ 

मिज का खभाव श्रीर्‌ उषके षाय खूप का सम्बन्ध श्चार नें की बनावट 
दन्‌ विषयों का वशेन श्रागे करेगे ॥ 


त्वक इन्द्रिय का वणेन करते हं ॥ 





त्वक इन्द्रिय वह है जिसके द्वारा स्पशे कान्नान हाता ह, 
चार यद इन्द्रिय नख से लेके सिख तक समपणे शरीर 
मं रहती ई । परन्त गलियों के अग्र भाग में विशेष करके 
रती हे क्याकि ढोटे २ पदाधांको सद्या ओर परिमाण 


( ख) 
का शान जेसा अंगुलियों के शग भागसे हाता ड वैसा 


ओर अवयवो वे नदीं हाता ॥४॥ 
दस च का अथे स्पष्ट है ॥ 
जच इन्द्रिय का षणेन करते @ ॥ 





च टून्द्रिय कान में रहतो ह ॥ ५॥ 





अव जो पुरे! कि दष इन्द्रिय के द्रारा किष विषय का ज्ञान हेता है. 
ता श्षकरा उत्तर दष खल मै ता हम इतना ही लिखते हँ कि शब्‌ कानमे 
रहनेहारी रुक त्वचा जे मूदद्गसम्बन्धी "चमे के शट दिधि पर कसी 
रे ह कम्यिति वायु के सयोग खे कांपती है तव ब्द का प्रत्यक 
हना है इष लिये दष त्वचा का ओद इन्द्रिय चरर कणेमृदङ्ग भी कहते ह ॥ 

ब्द का श्वस्य श्र कण की बनावट इन विषयों का वणेन आगे 
किया जायगा ॥ 


इन्द्रियों का वणेन समाप्न इषया ॥ 
॥ प्रकरण दूसरा ॥ 
दस प्रकरण भ इन्द्रियो के विषयों का वणेन किया जायगा शोर 


पहिले घ्राण दन्द्रिय के विषय का रथात्‌ गन्ध का व्येन करे क्कि 
प्रथम अध्याय के चद्व सुच भ॑ पिले उी का गिनाया ह ॥ 





कितने रक पदाथां में रक रेसो श्रक्ति रहती 
डे कि जब उन पदाथोां के कण धघाश 
इन्द्रिय से संयुक्त हेते है उस समय गन्ध 
कान्नान हाता हे। उसी श्रक्ति क्रा गन्ध 
कहते ₹हँ ॥ ६ ॥ 


( २६ ) 


यदि कई कहे क्रि जिन वुशरां भ गन्ध रहे वे. तथ एक जति के 
ह जेवा पयवीतोा दूस बाते. क प्रमाण नहो ्रर रेसे नियम के 
खिदवान्तरूप मानने से कुद फल भी नहो है । इख लिये गरोपीय पण्डित 
क्ते हँ कि गन्धवान उन्हीं पदाथा का कष्टा चाहिए जिनसे गन्धक्ा 
श्लान हाता है चहि वे कठिनौ षा दरषर्ूप 1 


अष रष गण का वशेन करते ह ५. 





कितने रक पदाधां में रक रेसी श्रक्तं रहता 
दहै कि जव उन पदां के कण रसन 
इन्द्रिय से संय॒क्त हेते हँ उस समय रस 
का न्नान हाता ई! उसी श्यक्तिका -रस 
कते हँ ॥ ० ॥ 





भारतवर्षीय पण्डित लोग कहते ह कि जल भं मधर रख 2 । परन्त 
य॒रोपीय परिडर्तो के मतानुषार जल म काद रष नहीं है । पर ती भी मुखजल 
रसन्ञान का उपयोगी हे -क्घोकि रसवान्‌ पदाथां के ेटे २ कण पहिले 
मुखजल के संयोग खे द्रवीभूत होकर रसन इन्द्रिय घे संयक्त होते ह तब रष 
का ज्ञान हाता है ॥ 


६५ 
खूप गुण का वणन करते ह ॥ 


कितने रक प्रदार्थो में रक रेसी श्यक्ति रती 
है कि.जिससे उन प्रदाथां के तेज इस 
भांति वकित हा जाते हं कि जब बे तेज. 
आंख पर लगते. तब रूप का ज्ञान हाता. ` 
ह। उसी शक्ति का रूष गण कहते हें ॥८॥. 


(< ) 


नेक प्रकार के पदाथां पर तेज के लगने से क्था २ विनि. हती है ^ 
तो अगे कगे ॥ ध 

जषा हम लोग कहते ह कि इस सेव गे के अथवा हरिन वृक्ते केः 
देखा तषे हट यह भी कहते हँ कि उष दूर के वृके देखा। ते क्छ हम लोम 
दुरी का भी देखते हँ ओते स्वेत गुण अथवा हरिन गुण के देखते ह \ श्छ 
शङ्खा का समाधानः अगले मुच भ करते हे ॥ 





दूर रदनेहारे पदाथ को दूरी चांख सेनी ` 
देखी जाती बर्न उस पदाथे के रूपके 
स्यष्ठ ज्नान से ओर उसके गुण के जानने 
से अरथवा इतर कारणों से अनुमान हाता 
है कि वह पदां दूर है॥&€॥.. 





जे! पदां दुर से देखने मँ आता हे उसकी द्री साच्तात्‌ नां देखी 
जातो परन्॒ अनमान के द्वारा ज्ञान हाती है । तात्यये यह्‌ किं उसके अस्यष्ट 
अदि के होने से अनुमान करते हँ कि व्ह पदा्येदूर है ॥ . 

पदाथे की दूरी णक साधारण नियम से ज्ञात होनी है कि प्रायशः जा 
पदाथ दूर रहता हे वह बहूधा अस्यष्ट देख पड़ना है।. ओर जे निकट रहना 
हसो श्यष्ट दृष्ट आता है । जेसा कि जव हम लग किसी दूर रहनेहारे षडे 
दुत्त कता णक शाटी खिडकी मं से देखते हँ तब कह -वृच्च उखं खिड़की के 
अवकाश की अयेच्ता लेटा दृष्ट अना है) षर तभी यह नीं समभते कि 
वह रख हटा है काकि उसके श्रस्यष्ट हेनि सेः अनुमान .करते क्रि ष दुर 
ह रर इव से मभते हं किबड़ाभीहगा५ ; 

यद्यपि सूये प्रवी से चार कड़ड़ प्रचास लाख. कोस वरहे शि भी. क 
अति स्पष्ट हने के कारण अति. दूरः तर्ही. जान. छता. बरव केहार्‌ के चाक 


( श्ट ) 


३ भौ हटा समम्ह . यता ह । जहां यह वात महीं जागते -कि. दूत रदाय 

के अरप हनि भं कधा कारण है तषां उस पदायै के दुर. चोर परिमा 

का खम हाता ह। जैसा कि जिख समय में करा पडता र्ता 8 अथवा 

क्रायद्ूाल के अन्धकार ते सम्प प्रदेश्य आवृत हो जाते हं ठस कमय किरी 

शमीप रहनेहारे कवे का समभे कि यह बड़े दूर क्य शायी है चव 

तक कि यहु नहींजानते कि इष काक के श्स्पषट हने भें कधा कारश 2 ५४ 
स्यथ गुण का वेन करते £ ॥ 


कितने रक पदा्थीं मे रुक रखी भक्ति 
र्ती ₹ कि जब वे पदाथं अंगलियों के 
ग्र भाग शादि स्थानें में रष्टनेष्टारी त्वच 
इन्द्रिय से संयक्त हाते हँ तब स्ये का न्नान 
हाता ₹ै। उसी शक्ति का स्प गुण कते 

दं ॥ १० ॥ 


शब्द गुण का वेन करते ह ॥ 


 श्रब्द गुण उस शक्ति का कते ह कि निस 
से वाय॒ आदि पदाथा में रेसी लषँ उत्पन्न 
हाती हे कि जिन तरद्खों के कानमे रदने- 
हारी कणखदङ्गः अथोत त्वच विष कै साथ 
संयाग हने से शब्द फा ज्ञान होता ₹॥ ९९॥ 





 श्ष्टवान्‌ पद्ये भं एकर प्रकार का कम्यन उन्फन्न हाना है शार व 
कन्यन का कणमूदङ्गः के खय योग होता है तब शब्द का श्ञाम हेता है । 
प्ररन्तु ठख कम्पन क्रा कणेमुदद्ः के खाय साक्वात्‌ संयोग नहीं हना बरन 
वाय॒ रादि साधनेंङ्े द्वारा होता है। इस विप्रय का वेन श्रागि कणि ॥ 


( २€ ) 


. जसा हम लोग कहते ह कि सुने यह शब्द्‌ केला कठोर वा मृदु 
विते टी यष्ट भी कहते कि सुनो यह शब्द कषा ट्रे । तो कधा हम लोग 
वरी का भी सुनते हे षे कठोरा बा मदुन्ब के घुनते हं । दष. शङ्खा का 
समाधान अगले सुर भं करते हे ॥ 





किसी शब्दवान्‌ पदाथे की दूरी कान से नहीं 
सुनी जाती बरन उसके परिमाण से श्चोर 
उस पदाथं के ज्ञान से अनुमान हाता है 
कि बह दुर हे ॥ ९२ ॥ . 





दूष ात कातो सष किसी के अनुभव होगा कि जब हम लोग क्रिषी 
शब्दवान्‌ पदाये के निकट रहते हं तब उसके शब्द का अधिक सुनते हं शरोर 
अब उस से दुर जाते हं तब उसका शब्द्‌ कम सुन पड़ना है । यह बात 
` हिमालय पर्वत भ अति श्ट होती है । बहा पर जव तक केर मनुष्य रकं 
स्यान मे रहता है तव तक करना के शब्द्‌ के एक रूप सुनतां है ओर 
व्य २ उस स्थान से दुर जाता ह त्यों २ उसके शब्द के कम सुनता जाता है । अब 


` देखा क्रि यदि बही मनुष्यं उष॒ शष्द के अब कि बहु उसके निकट था 


ध्यान मे रखकर उषके . न्यनाधिक भाव के विचारे ता ठषके अनुसार 
उषकी दूरी का भी अनुमाम्‌ कर सकेगा । श्रर शूसी से लब हम लोग जानते 
कि इस शब्द का कारण बहून दूर है तब यह श्रनुमान कर खकते कि यह शब्द्‌ 
हेषा ही नहीं है जैषा हम के सुनाई देना है बरन इस से अधिक षै। जेसा 
कि अब हम लोग किसी दुर्‌ के शब्द के सुनकर जानते कि यह शब्द जा 
एक निकट की बन्दूक के शब्द तेभी दाटा है पाच केसे आयाता 
अनुमान करते कि यह तेप का शब्द हागा। चार दती से जहां किसी शब्द 
के कारण की दूरी श्रार खभाव के नहो जानते वषं निश्चय नहो हेता 
कि यह किसको शब्द है । जैषा कि कधी २ दूर के मेध के ब्द के सुन- 
कर मानते फि यह निकट की गाड़ी का शब्द है यवा गाडी के शाब्द 
का सुनकर सममते कि यह मेध का शब्द ह ॥ 


( ३० ) 


जिन द्रव्यो की शक्तियों का श्रथात्‌ गणो का ज्ञान श्न पांच इन्द्रियों 
ञे हाता है ठन द्रष्य के ज्ञान के लिये री वणेन करते ध 


॥ प्रकरण तस्सा ॥ 


अव द्रव्यं का अथात्‌ जिनके गुणों का न्नान इन्द्रियों के दारा हाता 
हे उन पदाथां का वशेन करते ॥ 





द्रव्य अथात मतिक पदाथ जा इन्द्रियां के 
द्रारा सममे जते दो प्रकारकेहे रक 
परमाशुरूप दुसरे कायङूप ॥ ९३॥ 





परमाय का धिचार आगे करेगे ॥ 
अव कार्यरूप द्रव्य का विभाग करते ॥ 





काय्य द्रव्यो के दा भेद रक मम 
अथात एथ्वी सम्बन्धो जेसे मनष्य पश 
इत्यादि । दूसरे दिव्य अथात्‌ आकाश के 
जैसे सयं चन्द्र इत्यादि ॥ १४॥ 





दसी विभाग के अनुसार अब हम जातिष शास्त्र के विषय का 
वणेन करते है ॥ 





वी का अवधि मान कर उसको अपेता 
सयं आदिक भौतिक पदाथां कीं स्थिति 
रार गति इत्यादि का विचार जातिष 
श्चास्त का विषय हे ॥ १५॥ 


( ३९ ) 


"ब सम्भव हाता & कि -विर्या थयो कता -यह जिन्नाषा अवश्य .हगी 
कि दूङलण्डीय परिडत लोग जातिष शास्न के विषय भं श्रथात्‌ सुगर चन्द्रादिकष 
की खिति श्रर गनि प्रभृति के विषय मे का कहते हं । इष लिये हम र 
शास्त्रों का वणेन दाकर पहिले संचेप षे जातिष शास्र के विषयों का 
वणेन करेगे ॥ | 

जातिष शास्त्र करे विषयों मँ से पहिलां विषय -यह &ै कि श्ाकाशीय 
पदा के दो भेद । वो हम अगले सूच मे कहते हं ५ 





्राकाश के पदाथ दा प्रकार के रहे1 रक 
वे जो अपने तेज से चमकते इंश्चोर दुसरे 
वे जा चर के तेज से प्रकाशित हेते हे ॥ १६॥ 


आकाश के पदा्यों के दे भेद है केयोकि उन भं वे केर तारे ते सुय 
की नाद केवल अपने ही तेज से चमक्ते ह । र करई केर चन्द्रमा की नाद 
दुषरे के तेज ते प्रकाशित हेतेष्। यदि पुद्धीकि रेवाह्टीहिते जैसे 
` चन्द्रमा प्रतिमाष भँ घटता भरर ब॑कता टृष्ट आना है तषे ही रर तारे भी बृ 
चरर हास युक्त ष नहीं देख पड़ते ते इसका उत्तर यह है कि यद्यपि हम जोगे 
क ज्रर तारों की बद्ध श्रार श्वस का प्रत्यक्त नदीं हाता ती भी उन 
मनुष्यो के जा कि उनके प्रत्यच्च की योग्यता रखते हँ होना ही है। तात्ययै यह 
कि जा उनके निकट रहते दँ बे उनके हास चैर बद्र को देखते ही ह । 
शरोर हम लोगेंका भी दूरदशेकय्र अथोत्‌ दुरबीन के द्वारा उनका 
घटना बकना टृष्ट॒श्राता है विशेष करके शुक्रग्रह के विषय में ॥ 

अव पवी के आकार का वणन करते हे ॥ 


एमी गोल ह ॥ १० ॥ 


दूसका एक हेत्‌ पिले अध्याय के न्याय प्रकरण भँ कष श्राये @ र | 
हेत्‌ आगे कगे ॥ | 1 











(३२ ) 


गरी भास्कराय छी ने भी अयने दिद्ानधिरोमणि नामकं अन्य के 
जलाध्याय भं कहा है कि परी मोल है ॥ 


अ पुरी की गति का वोन करते हे ॥ 





एरी के अपने कोल पर खक वार चम जाने 
से रात दिनहाता हे। चर सयं के आस- 
पास घमने सेत्‌ के मेद हाते ह ॥९८॥ 


जा पुदधा कि फिर रेखा कौ समम पडता है कि सुय ही एखवी के ्रासपास 
घुमता है मे टसका उत्तर ॥ | 
लेषे नाव मेँ धैठकर किसी ओर जाते हए बालक सममते हँ कि नदी 
का तीर्‌ चैला जाता है परन्तु वस्ततः नदी का किनारा नहो चलता नाव 
ही वलती है तैवे ही एथवी पर रहनेहारौ के समभ पडता है कि सूये घुमता 
हे परन्तु वस्तुव पणवी ही धुमती ह । यह बात आयेभटू ने भी अपने यन्थ 
मँ लिखी दै॥ 
॥ श्लोक 0 
` अनुलामगतिनास्य : 
पश्यत्यचलं विज्ामगै यद्रुत्‌। 
अचलानि भानि वहत्‌ \ 
समपञ्चिमगानि लङ्ायाम्‌ ॥ 


 ॥ अथे ॥ 


जैवे नाव पर्‌ बैठकर वाने जाता हा पुरष दृत्त आदि अचल पदारथी 
का अपने पीठे की रार्‌ जति हर देखता है तवे ही लङा भ रइने्ार 
लेग रोका जा कि वस्ततः स्थिर ह ठीक पश्चिम की ओआरे जाते इए 
देखते हं ॥ 

पथ्वी के सये के आषपाष धुमने का प्रमाण अगे कंेगे ॥ 


( ३३ ) 


श्रव चन्द्रकी गति का वरेन करतेहंष 


` चन्द्रमा थ्वी के आसपास श्रूमता ह ॥ ९६ ॥ 


द्सका श्रथ स्पष्ट है ॥ 


अव ग्रहण के विघय में वशेन करते हं । अयत्‌ वह कव श्रर किस 
हेत से हाता है सो कहते हैँ ॥ | 


जब चन्द्रमा एथ्वी के श्रासपास धमते 
२ सय खर प्रथ्वा के मध्यमं ओ्जाता 
हे तब सयग्रहण हाता हे । ओर जब 
एथ्वा सयं शार चन्द्रमा के मध्य में 
अती हं तब चन्द्रग्रहण हाता ३ .॥ २०॥ 


यहां पर यह सन्देह हाता है कि चन्द्रमा ते प्रति महीने मं एक वार 

पटी के ्राषपास धम जाता है फिर चाहिए कि प्रति माख मं रक वार 

ग्रहण हृश्रा करे खो क्री नी हाता तो इसका उन्नर आगे लिगि ५ - 
अव ग्रहां की गति का वशेन करतें ॥ 


गह सब सूयं को परिक्रमा देते हें ॥ २९ ॥ | 


जा पुद्ध कि फिर शेषा समम क नहीं पड़ना कि ग्रह सुये के राख 

पास धुभते हं तो दका उत्तर यह है कि जेषे बुधः आदि प्रह सय के . 

वारां ओर चूमते हं तेषे ही एथी भी उसके परिक्रमा देती है । द्व कारश 

ते एणी पर॒ रहनेवलं के ग्रहो की यथाय कच्चा रथात्‌ जिष पच 
५ 


।। 


( ३४ ) 


षर वे ठीक ए परिम करते हे वह मागे महीं ज्ञात हता किन्तु गखित- 
विष्ाकेद्रूरा ज्ञावहि कता है ५ 
सभव है कि लेसे एर्वी के स्य एक चन्द्रमा हे पिषेशचर यहां के साय 
भी श्र चन्द्र हविं । इखके विषय मे| नश्य हरा है कि जे ग्रह एरी 
की अपेच्चा सुय के समीप ह उनके साथ केर भो षाद नदो ह । परन्तु जा 
प उसे दुर ह उन म॑ ते केर २ एर्वी की अपेता अधिक चन्द्र रखता हे ॥ 
अथ किस ग्रह के साय किनने चन्द्रमा सो कते हें ५ 


बृहस्पति के साथ चार चन्द्र हें चार 
प्रनेश्वर के संग सात चन्द्र । श्रनैश्वर 
खक तेजोमय चक्र भी रखता इ ॥ २२॥ 


यह शत्ररर का चक्र दूरद शेक यन्के विना नहो टृष्ट भ्राता # 
जितने तारे केवल श्राख से देख पडते हँ इनकी पेखा श्चर भी अधिक 
तारे दूरदशेक यन्व की सहायता ते ट्ट अते ॥ 
दसी प्रकार से मन्दाकिनी के विषय भ॑ भी निश्चय हा है कि वह 
चित से धनी है । मन्दाकिनी उसका कहते जा ओआकाश्च म रक धली 
डर टृष्ट आती ह ॥ 
यह बात अगले सष भं कहते हं ५ 


मन्दाकिनी नचो का समुह ₹ ५ २३ # 


गूषका अथे स्यष्ट हे ४ 
जात्िघणाख्त के श्रार विषय जा कि यहां नही लिखे गर र ओ्रीयष 
ण्डत बायुदेव शास्म शो के दगोसवदन नामक धम्य के प्कृने ते चात 
हमि ५ ` 
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एष्वी पर रनेहारे पदार्थं का वणेन 
तीन प्रकार से किया जाता डे। पिले 
यद कि उन पदाथां को कैती व्यवस्था 
हे। दुसरे य कि उन पदाथा का उपा- 
दान कारण क्था हे। तीसरे यष्ट कि 
प्रस्त॒त व्यवस्था के हेनि मेका हेतु 
₹॥ २४॥ 





अब पिले पृथ्वी पर रनेहारे पदाथा की व्यवष्या के विषय में कङ्क 
बथन करते ह ॥ 
४ पाचवां प्रकरण ॥ 


॥ अथ भ्र््टविद्या ॥ 


जिस विद्यासेलेगेों का इसवबातका 
कषान दातार कि एथ्वी पर रहनेहारे 
पदा्थीं की कैसी व्यवस्था है थात्‌ 
उनको स्थिति आदि किस प्रकार से 
ड उसे भधृष्टविदया कहते हं ॥ २४ ॥ 


परखी का प्रष्ठ रथात्‌ अपर का भाग जल यल पवत श्रैर नदी इत्यादि 
पदाथौ ते बना ह । श्रार जिष विया मेँ उन पदारथ की अन्योन्य दुरी रादि 
कहौ जाती है उषके भृष््विद्या कहते हे ॥ 

नदियां नगरों की दिति के अनुषार नहीं बहती षरन जल के लाभार्थं 
मदि के तट पर नगर बार जाते हँ । जेषे गङ्गा मदी के तट पर काशौ 


( ३६ ) 


पुरी असारे गद है । वषे पाडा की स्थिति भी नदिं के प्रवाह के अनुसार 
मही हती परन्त्‌ पहाड़ की स्ति के अनुरोध नदियां बहती हें । यह थात 
ताने के लिए सुच लिखते हे ५ 


नदियां का प्रवाह प्ाडां के अधीन 
हे। थात्‌ पडाड़ां की स्थिति के 
अनुसार नदियों को गति ₹े ॥ २६ ॥ 


बूस सुच मं पहाड़ शब्द षे सारे ऊवे खल समना ॥ 
गद्ा आदि बड़ी नदियां पहाड़ की शरेणी. से उत्पन्न ददे ह । यष्ट बात 
छंतामि के लिर अगला सुच लिखते हें ॥ 


ऊंचे पाडा के शिखर अत्यन्त श्रीतल 
डते ह । चार वदां पर खक सीमा है 
कि जिसके ऊधर पाड चाहे उतना 
ऊंचा हा पर उस सीमा से. लेकर चाटी 
तक हिम से ठका रता है ॥ २० ॥ 


्स सीमा के हिमसीमा कहते ह 1 जि देण मेँ जितनी अधिक उष्णता 
रहती £ उष देश की . हिमसीमा भी उतनी टी अधिक उचाद पर रहती 
ह । जते हिमालय पहाड़ की दक्वन ओर की हिमसीमा समुद्र के पृष्ठस 
दख संहख्ल हाथ की उचाद पर है। श्रार रप खणड की दक्वन ज्रार की हिम- 
सीमा जहां कि हिन्दुख्ान की अपेत्ता बहुत कम उष्णता है केवल कह सहस 
हाय की उचारं पर है । धुव के समीपख दे शां की हिमसीमा समुद्र के पृष्ठ 
् समान ह रथात्‌ वहां की एरी समद्र पन्त षमान हिम से ठकी हृदे 

॥ | 


( ३७ ) 


ब उन नदियों के खभाव का वैन करते ह जा नदियां हिमवाज्ञे 
हाडा की ज्ेणी से उत्यन्न हाती है ॥ 


जिन नदियों को उत्यत्ति प्ाडां के 
हिम के गलने सेदहाती हवे शोष्मक्त 
मे विना बृष्टि के भी बढती हें ॥ २८॥ 


काशी पुरी के समीप गङ्धा नदी का यह खभाव प्रसि है कि बह 
सीष्म त मं विना बृष्टि के भी बढ़ती है । जे लोग जानते हे कि गङ्गा की 

उत्यत्नि हिमालय नामक पषा के हिम के गलनेसे हदवे यह भी 
अवश्य जानते हौगि कि किस कारण घें ग्रीष्म काल मं दसकी बृहि हावी 
ह । जैसे इष देण भ उष्णना के दिने भ गङ्गा बढ़ती है तषे ही मिषर देशं 
मँ नील नामक नदी भी बढ़ती है ॥ 

विक्रमादित्य के सम्बत्‌ से चार धै सत्तादैख बरस पहिले य॒नान देणभ रक 
हिराडट्‌ नाम दरतिहासषेन्ना था । उसने नीले नदी की बृहि के विषयमे 
कुङ्ध बशन किया है । सो आगे लिखते ह ॥ 

` हिराडटस्‌ ने अपने ग्रन्थ मेँ यों लिखा है कि भें ने कितने णक परणिडितें 
चे श्रैर दतर लेगोंवे भी पकाकि क्या कारण ै कि नील नदी ग्रीष्मं 
षत मे विना वृष्टि के बठृती है । परन्त्‌ दष प्रश्न का उत्तर किसी ने मुम्क 
न दिया । षह नदी करक की सङ्क्रान्ति वे षढने लगती 8 श्ररवैौ दिनि 
तक्क निरन्तर बढती जाती £ । फिर घटकर जादे के दिनं भै अत्यन्त काटी 
ह जाती है । इष अकालिक बृह के विषय ममे ने कितने रक मिषरानिरयो 
षे पुद्धाकिक्या कारण है कि जर नदी ग्रीष्म ऋत्‌ मे विना वृष्टि के नही 
घठती केवलं नील नदी बढी है । परन्त दस प्रश्न का देखा उत्तर किसी ने 
मुम्पे न दिया कि जिषे मेरे मनका समाधानहा। ति भी कितने णक 
` शयनानि ने. अपनी परिडिताद प्रगट करने की इच्छा ते इस नदी की बद्र 
के विषय मेँ तीन बर्ति करां । तिन में घे पहिली बात यह रै कि सीष्म 


( ३८ ) 


ऋत्‌ भ ठ्नर की वायु बहती है । वह वायु मील नदी के प्रवाह का षमुद्र 
में जनते राकी है। यहो इषके बठ्ने का कारश है । परन्तु य़ बात ते ठीक 
महौ सममः पडती क्ौकि बार बार हेवा देखने मेँ आया हे कि धीष ऋत्‌ भं 
उत्तर वायु गी बही है शार नील नदी अपनी रीति के अनुताद्‌ धक्‌ आद 
है । श्रार भी जे उक्र वायु का बहना नील नदी के बठृने का कारख 
हेता तो चाहिए कि जितनी नदियां उत्तर वायु के विरोध में बहती 
वे तच्च की सव नील नदी की नारे बढ़ा करतीं । चरं जितना उनका 
प्रवाह निबेल हाता उतनी अधिक बह हती । परन्तु बष्ुतेरी नदियां रेसी 
हज उत्तर वायु के विरोध मे बहती हं ओर उन भ केरे बिकार रएेसा 
मही पाया जाता जषा नील नदी का हाता है ॥ 

दूखरा षणेन यह है कि नील नदी की उत्यन्नि उस समुद्र से है ओ 
पृथवी के चारो ओआरते धरेषु है। इसी कारण से नील नदी बकुती है । 
यह कष्ना ते केवल श्रन्थ कहानी के एेषा समम पडता है जिख मं कुष्ध 
भी प्रमाण नहीं । भला यह प्रभ्र तो अलग रहे कि नील नदी का वमुद्रवे 
उत्यन्र हाना उषके बटठृने का कारण क्यौकर हा सकता है । पर्‌ इम केवल 
नमा ही पुद्धते हँ कि रेका समुद्र किसने देखा है जे परी के चारों रये 
चेरे हए है । कर्दाचित्‌ हृमेर नामक कथि ने अथवा चर्‌ प्राचीन कवियों ने 
दूष अथै के सुनकर अपने कविता के न्धो म लिख दियाहा सोते केवल 
काव्य की चमत्कारी के लिए 2 ॥ 

तीषरा वणेन यह है कि हिम के गलनेते नील नदी की बृद्धि हाती 
है । यह बात भी दीक नहीं कथीकि नील नदी की उत्यन्नि लिषिया 
नामक देण ते है चरर यह नदी शटिोपिया देश भँ होकर मिषर देशका 
गद ह । भला बिचारोकिजा नदी उष्ण देश मेंशकर ठठे देश की ओद्‌ 
जाती है उखकी दद्व हिम के गलने से कैषे करेगे । श्रोर भो बहूतेरे हेत ह कि 
जिनके शुनने के जेगें के स्पष्ट प्रकाशित होगा कि नील नदी की बु हिम 
के गलने से नहीं । पिला हेत यह है कि जिस देसे नील नदी की 
डत्फ्नि है आर जिन देशों मे बहती हरै चली आदे है उन देरणो की वायु 
उष्ण है। दस से स्पष्ट वमभ पड़ता है कि नील मदी के अकृने का कारण हिम 


( ३९ ) 


मही । दुसरा हेत यह है कि उन देशों के मनुष्य उष्णता के कारण काले 
हेते ® । श्रर चोल आदि पक्ठी जा उव्थ देश मं सुख पाते हं सवदा 
दही देशा भँ रहते । रार सारष नाम पक्षी हेमन्त काल मं सिथिर 
माम शीतल देश से आकर इृन्ही देशों भं अधना घास लेते हं । रष देखा 
क्रि यदि उन देशेामें कद्ध भी पाला पड़ना होना तो ये सव तिं कधी 
न होती ॥ 

हिराडटस्‌ की दून लिखावटों से समभ पड़ता £ कि वह उष्य दे 
के ऊंचे पाड शर पणी की उष्णता के भेद के नहीं जानता था जिखका 
वरन दस अध्याय के सन्नाईसं सुत्र म किया गया 8 1 जा लाग पहडिं की 
व्यवसा का जानते हवेद्सबात के सुनकर ही किं नील नदी यरीष्म तु मे 
ठतो हे भट समम जाएगे कि उसकी उल्यत्नि पहाड़ के हिम के गलने 
घे भरर अव देखने षे निश्चय भी श्रा है कि नील नदी की उत्पति 
हुम की नाद्‌ एक हिमपवेत षे है ॥ 

जा ज्ञाग हिमालय पवैत षर परिथमण करके उषके अनेक शिखरो का 
श्चार उन घे उत्यत्र भर नदियों का पृथक २ देखते हँ उनके मन में यह बात 
नष्टौ समाती कि दून शिखरो भ श्रार इन नदियों म कु क्रम ह । परन्तु 
जञा मनुष्य उनका भङ्गी दरारा अथात्‌ चिमे द्कटा देखलता है उसे स्पष्ट समम 
पड़ना है कि इन शिखरो म चर दन नदियों भ कध क्रम है । उ क्रम 
का वीम करने के लिए अगला सुर सिखते हं ५ 


हिमालय अथात्‌ हिमवाले पहाड़ों का 
कतार डिन्दुस्यान को उत्तर ओर परव 
पर्िम ₹ ॥ २६॥ 


खख कतार भ बहूत से मागे ह कि जिनके दारा यारी लग पष्ाड़ में 
हकर उसके पारके देशेाभ॑ जा कते ह । ठन पदौ की जेयीका 
लिव कि वे भागे हे हिमधट्जेवी कहते हे । घट शब्द का अथै पथ ह ॥ 


( ४० ) 
अष हिमालय के शिखरो का वशेन करते हँ ॥ 


हिमालय के मुख्य शिखर अपनी अपनो 
पवतश्वरियेों के साथ हिमधटूश्वेणी 
की दक्न ओर फैले हं ॥ ३० ॥ 


उन भं से पिले शिर का नाम जन्नो्रो &ै जहां से गङ्गा नदी की 
ठत्यत्नि ह । -दुखरे का नाम नन्ददेवी । तोसरा धवलगिरि । चधा गेखामि- 
खान अथात्‌ गोसादयेों का खान । पाचवां क्युनजिङ्का । छटा चमलारी.। 
सातवां गिरियुग्म ॥ | 


जाना च्वाहिरण कि ये शिखर पुवापर क्रम से स्थित हँ अथात्‌ सभों से 
पञ्चम जश्नोषी उस से पूरब नन्ददेवी उस से पुरब धवलभिरि इत्यादि ॥ 
अष पवेनरेणियों खे उत्यन्न नदियों के विषय म कद्ध वणेन करते हँ ४ 


उन पवेतश्रेणियेों के बीच बूत सी 
नदियां इकटी दाकर रक नदी हा 
जाता है ॥ ३९१ ॥ 





जञा पहादा के कलार जन्नोची च्रीर नन्ददेवी इ्नदा शिखरो वे 
सम्बन्ध रखते हँ जिन मे ठे पहिले शिखर का चाद सबरह सख णक तौ बारह 
हाय है श्रर दूषरे की उच्चता सचह सहृख रक सौ शटदरेव हस्त है उन 
कलनाय के बीच हिम के गलने से जितनी नदियां उत्यद्र हाती हं बे षब 
छी षब एक सयान में जा किं कड़ाही के रेषा गहरा है भिल्लित हती हे । 
श्रार्‌ दसो ते यद्यपि इन कतारं के ब्रा्च बहृतेरे पहाड्‌ द कि जिनकी बड़ाई 
कहां से कषां जैसा कि गङ्खीरी तीथे के समीप केदारनाथ का पहाड़. ओर्‌ 


( ४९ ) 


सभौभेंते णक २ नैदी निकषलती हैत भी स्ब मिलकर गङ्गा नदी हा 
जाती है ॥ 

दसी प्रकार से जा पहडिं के कतार नन्ददेवी ओर धबलगिरि षै सम्बन्धं 
र२श्वते ह उनके हिम के गलने से जितनी नदियां निकली है बे सब मिलकर 
कणाटी नदी ह जाती हं जिषका घाघरा भी कहते ह । नैर यह नदौ कुदं 
दूर्‌ बहकर गङ्गा से मिली है ॥ 

ओर जा पहाड धवल्गिरि श्रर गेाखामिष्यान के आषपास हँ उनमें से 
जा नदियां निकलनी ह वे सप्रगण्डकी कहलाती है । च्रार दकटा हेन 
के उपरान्त गणडक्षी दस नाम से कुदं दुर बहकर गङ्खा भ मिलती है ॥ 

श्रार जा पवेत गेखामिख्यान ओ कञ्युनभिरि के सम्बन्धी हँ उनक्षे 
मध्यम जा नदियां दकटरी होती हँ उनका सयपक्षीशिकी कहते हँ । ओर 
दकटा हनि के अनन्तर कैशिकी दष नाम षे गङ्खा मे मिलती है। दती 
प्रकार से हिमालय पवैत में पहाड़ के बीच जितने खलार शं उन सभो मं 
से शक २ नदी निकलना है ॥ 

अब ये नदियां पहाड़ के खलार से निकलकर्‌ गङ्खा म मिलने के पुवं 
कैसे प्रदेष्ण भ बहती ह । इसका वणेन करवे ह ॥ 


उक्त नदियां हिमालय पवेत के समान्तर 
प्रदेश में वलेमान जा बलच्रा पत्थर -के 
पाड उनका तेडकर बहती हे ॥ ३२॥ . 


दन बलश्रा पत्थर के पहाड़ की उवार प्री केष््ठसेदावै हाय 
से लेकर प्राय चारक दाय तक्र है ॥ 





बलशा पत्थर के पाडा के ऊपर थात 
उत्तर श्र धन हँ धन के नीचे भावर 
भावर के नीचे तरादरे ॥ ३३ ॥ 


॥ । 


( ४२ ) 


जाना च्ाहिशे कि हिमालय पहाड़ की डारै लगभग उन्तालीखं 
कषे के 8 चर वह तेरह तेरह केष के प्रमाण से तीन थां मेँ 
विभाग की गरं &। ऊपर का अश वह हे जिस म अत्यन्त शीतलता रहती 
ह चार बीच का षह जहां ऊपर की अपेच्ता न्यन ठंढक है चर 
भीचे का वह जहां उस से भो न्यन ठंढ है । नीचे के खण्ड भं तीन प्रदे 
हं । पिले तराई । तिसके ऊपर भावर रथात सखु्रा त्त के षन । तिष- 
के अगे धुन अथात्‌ अपने २ खलारां समेन बलुओ्रा पत्थर के पाड । 
धन शब्द का अथे खलार है । यह नीचे का खण्ड प्रथ्यी के पष्ठ से उख 
चयान्‌ तक ग्िनाजाताहैजा खान समुद्रके प्ष्ठसे दो सहख सात. 
हाय ऊंचाष्ै। ओर बीच का खण्डे उख स्यान षे लेकर उस प्रेष्य 
तकहिजेप्रदेण समुद्र केप्रष्ठसे द्धः सख सानौ हाथ ऊंचा ह । 
श्रार ऊपर का खणड षष्ठां से लेकश रेष तक & ॥ 

सतन्नार्दसवें सुर भं कहा गया है कि ऊंचे पहाड़ के शिखर अत्यन्त 
शीतल हेते हँ । यदि पहाड़ के ऊपर हिम हवे ओर नीचे की वायु 
उष्ण हिते निश्वयदहेकिञ्यों ज्यो पहाड़के ऊपर जाणणे त्वोत्यें 
उषकी वायु का अधिक से अधिक ठंढी पविगि । षहूतेरे जन्तु हे 
जा ऊष्ण देण के प्यार करते हेंर बहूतेरे ठंडे देशक । तिषेह्ी 
कितने बृच्च हँ जा उष्ण देश में सुख पाते भरर कितने ठंडे देथमें। 
श्रार जन्तु षा ृत्त उसी देण के शच्छे हेति जष्टं की त उनका 
सुखदायक है । यह व्यवस्था स्वेद ट्ट 8 । सो हिमालय पहाड़ में 

दिखलाने के लिए अगि वणेन करते दहं ॥ 


जैसे चर ऊंचे पाडा पर प्रदेशा की उचाई 
ओर निचाई के अनसार जन्तश्नोां ओर वन- 
स्पतियों का विशेष हाता हे तेसे ही हिमालय 
पष्ाड़ परभी हाता ह ॥ ३४॥ 


9 


( ४३ ) 


हिमालय पहाड़ के नोवे के खण्ड मे षखुश्ा सीतं तन परा षड़्‌ 
पीपर दत्यादि ुच् हं । रीर बीच के खण्ड भे उनके पलटे रेषे वृन्त 
हेतिं जा इद्गलण्ड आदि ठे देशे। म मिलते हं जर उष्ण दे मे नहो 
उगते । शरीर ऊपर के खण्ड मे देवद्‌ार्‌ भाज्ञपब् इत्यादि षुक्च ह जिन- 
की उत्पत्ति इद्गलण्ड की अपच्चा अधिक ठंढे देणे में हाती है ५ 

जन्त॒ भी नीचेवलेि खण्डं बेर रहते ह जा उष्ण देशों मे सुख 
याते ं । चरर बीच के खण्ड में एसे प्राणी निवाष करते जा नीचे की 
उष्णता का नहीं सह सकते । ओर ऊपर फे खण्ड भ ठेते जीव र्ते ह 
जा उष्णता के कारण नं बीचमें रह सकने न नीचे ॥ 

नीचेवाले ` खणड भं हायी गेडा बाघ हरिन इत्यादि जन्तु ह । जर बीच के 
खण्ड म उक्त जन्तुं भे से केवल एक जात के हरिन के छोड़कर र 
केरे नहीं 8 । तवि दही उपर के खण्डमं भी हाथी इत्यादि जन्त नहीं हे । 
र तीन प्रदेशों भ से केवल दसी भें बनैले बकरे शरीर जङ्गली भें 
उपलभ्यमान हेति & । च्रार भी जिष जात के कवे नीचे के खणड मेँ 
ट्ट अति हँ ऊपर के खण्ड भे उन भवते एक भी नहीं मिलता श्रीर्‌ 
भिष्दजे खणड भे याडे मिलते हँ ॥ 

दष रीति से हिमालय पहाड़ पर नीचे षे लेकर ऊपर तक उत्तरोत्तर 
ठंढ अधिक हनि के कारण रेषे भिन्न प्रकारके देश पाए जाते हँ जा अन्यद 
परी के पष्ठ पर बहूधा बहुत अन्तर पर मिलते हँ ॥ 

यूरोपीय पण्डितो ने एरी के पृष्ठ के कितने खड में विभाग किया 
है सो कहते हं ॥ 

एथ्वी का स्यल चार खण्डां में विभाग किया 


गया हे रशिया आफिका योषा अमेरिका ॥ ३५ ॥ 


एथ्वी कुद्छ गलाकार & । चरर उषका व्याष अथान मध्यमुत्र अनुमान वे 
वार सहसत केषं का है । परयवी के ष्ष्ठकादेो त्नीयांय समुद्र षे ठकौ 
है । चरर रोष शरणम जा खल कहलाता है एशिया ओआप्िका गरोपा 
अमेरिका ये चार खण्ड हँ ॥ 


( ४४ ) 


रब ठन खण्डो का लच्तण कहते है ॥ 


रशिया उस खण्ड का क्ते हँ जिस भें भारतवषै 
डे श्रोार थरोपा उस खण्ड का नाम शे जिस में 
इङ्कलग्ड है । ऋआिका ओर य॒रोपा ये दोनों खण्ड 
रश्चया की पश्विम श्र ह । यरोपा नाम खण्ड 
अफिका से उत्तर हे । अमेरिका नाम खण्ड एथ्यी 
के उस गलाद परह जा कि भारतवषे के नीचे 
है । यदह खणड उत्तर धव के समीप से लेके दचिण 
धव के निकट तक फेला हे ॥ ३६॥ 


भरोल के नाना देश रर समुद्र के आकार श्रर अन्यान्य खिति 
आदि भङ्खीके देखनेसषे ज्ञात हंगे ॥ 

दूस र्वी पर बहूतेरे देश हँ जा उष्ण ह भरार बहुतर ठंडे । दषका मुख्य 
कारण क्या 8 । सो कहते ह ॥ 


प्रत्येक देशं का उष्णता सूये को किरणों के सुधी 
रार तिरद्धी पड़ने के अनुसार ह ॥ ३० ॥ 


्रयात जिन देशं पै सये की किरणें सुधी पड़ती हँ वे उष्ण ह श्रार 
जिन पर तिरद्ी गिरतीहंवे ठे ॥ 

जा देण ॒ निरत्त अथान एय्वी की मध्य रेखा के निकट उन षै 
घुयं की किरणे मुभी पडतो हे । इस लिए वे देश हिदुस्धान की नाद उष्ण 
है । रर जा देण जितना धुव के समीप्ंउन पर सयं की. किरण 
उतनी निरद्धी गिरती है । दस लिणए वे देण उस क्रम के अन॒षार ठे 
जैषा द ङ्भलंणड इत्यादि ॥ 


( ५५ ) 


हम ऊपर कह चुके हं कि नदियों की उत्यन्नि पहं षे किष प्रकार से 
हाती 8 । जैषे हिमालय से गङ्गा उत्पन्न हृदे है । आप्रिका नामक खणड में 
हूत येड़ हँ । दख लिए बां नदी भी बहूत योडी हँ शरीर इसी से वह 
देण सर प्राय है ॥ 

भगेल के ग्न्य भे प्रत्येक देणे रर नगरों की अन्योन्य स्थिति आदि 
लिखी जाती & । रैर इष षे अधिक इन बातों का भी वशन रहता 
` किकिषख देश में कैसी रीति रर कोनसा मत श्चर केसा राज्य है । पन्त 
हम ने दन विषयों के यह सोचकर दाड दिया कि यदि बे सब विषय यहां 
लिखे जारगे तो यह यन्य बहूत बठ्‌ जाएगा ॥ 

दूस प्रकार से प्रथ्वी पर रहनेष्टारे पदाथौ की व्यवस्था का रसंच्तेप वैन 
समाप्र हआ ॥ 

अब उन पदाथौ के उपादान कारण अथात जिन वस्तुं से षे बने 
उनका बेन करते हँ ॥ 

भोतिक पदाथै मार परमाणुभरां से बने ह । श्रर परमायु तीन धमे 
रखते ह । उन धमौ का वणेन अगले चर भे करते हं ॥ 


॥ दढा प्रकरण ॥ 


अब परमागु ओर उनकी आकषण शओर्‌ -उत्सारण 
श्रक्ति ओर जडत्व धमे इनका विचार करते हँ ॥ ३८ ॥ 


पद्टिले परमाणु का विचार करते हं । प्रत्येक भौतिक पद्‌।थै रेखे सुच्छ 
णां म विभक्तं हो सक्रते हैँ कि जिन अंशा का विनाश्य करना मनुष्य षे अशक्य 
हे । जेघा कि किली लेहे के टुकड़े का अथवा अर किषी धातु के 
खण्ड के चाहा जितनी वार षीषोवानेडावा कटो षा गलाग्रा अथवा 
श्रार किसी प्रकार से विक्रम करो परन्तु वह पिर जैषा का तिषा दिखलाया 
जा खकलना है । तो जा लेह्ादि पदाथो के अण्ण अत्यन्त सुच्छ हँ कि जिनका 
फिर बिभाग नहीं हा सकता उन्ही का परमाणु कहना । तात्पये 
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यह कि जिन अवयवौ कान हम ताड सकते न काट सकते न चर 
किसी प्रकार से विक्त कर्‌ सकते वेदे परमार है ॥ 

शब अकण शक्ति का बिन करते ह । जाना जाना है क्रि परमाण 
कधा एयक २ क्या कायेखूप खब दूरे परमाणु षा पदायै की ओर्‌ 
आष्ट होति हँ । जैसा देखते हँ कि पाषाण आदि पदाथ के परमाण 
किसी बल से ्रापस मे जुटे हए हं । श्रार एथ्वी पर पड़ा हू आ पत्थर का टुकड़ा 
किसी शक्ति से एथ्वी से चिपका रहना है । चरर समुद्र जब कि जु्रार 
श्राती है चन्द्रमा की ओर उठनाहै। दन सब कायौ के कारण का आकषे 
प्यति कहना ॥ 

अष उत्सारण शक्ति का वणेन करते ह । जब परमागाओं म उष्णता 
प्रवेश करती £ तब उनकी आकषेण शक्ति दब जाती है ओर वे क्रम 
२ से श्रलग हानि लगते हें । जा कि जब पाला में उष्णता प्रवेश्य करती 
है तब षह पानी हा जाता है । ज्र जब पानी भं उष्णता प्रवेश करनी 
ह तब वह बाफहो जाता है। इन कायौ के कारण के उत्सारण शक्ति 
कहना ॥ 

अघ जडत्व धमे का वेन करते ह । कुम्हार का चाक फिरार 
जानि के समय पहिले कुम्हार के बल के रोकना है। फिर उरुके बल 
के अनुखार क्रम २ से घूमने लगना है । श्रार जव वह धरुमता रहना &ै 
कदं रेका चाहे ता शीघ्र नहीं रकता । अयात अपने वेग के बल से 
रेकनेवाले के बल का विरोधी हता है । इसी प्रकार षे षब बस्तु जरर 
सब परमायु स्थिति शरीर गनि के विषयमे एक प्रकार का जडत्व रखते 
कि जिससे जव वे चिर रहने काद नद्धेडेते खिर ही रंह र 
लब चलाए जातें करै नरके ता चलाही करें । इषके कारण का 
जडत्व धर्म कना ॥ 

अब हम दूष बात का बिचार करते हँ कि परमारु चीर उनक्रे आकर्षेण 
बूत्यादि धमी के विचार वे दस षंवार के इन्द्रियगेचर पदाथ के धर्मं 
का ज्ञान कैसे हाना है। पिते यों लिखते ह ५ 
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संसार के सारे इन्द्रियगेचर पदाथ परमाणुं से 
बने हं ॥ ३६ ॥ ` 


छपर कहा गया है कि किसी धातु के टुकडे के चाहा जितनी वार 
पीसोवानेडा वा कटा वा गला अथवार्‌ किसी प्रकार षे विकृत 
करो परन्तु वह फिर जेषा का तैसा दिखलाया जा सकता है । यद्यपि 
यह षान जीवों के अवयवो मँ नही हा सक्रती क्याकि यदि हम किषी 
वृच्च के प्र के अवा किस पच्ची के प॑ख के नाड नाड डलं बह 
फिर जषा का विवा नहीं हा सकता पर ती भी रकषायन के प्रकरण में 
दिखलाया जारगा कि तोडने पर तो क्या चहो उषे जला भीदा पर 
उखषका एक भो परमाणु नष्ट नहीं होता ॥ 

अष परमाणु के परिमाण का वेन करते ह ॥ 


परमाणु अत्यन्त सुच्छ हें ॥ ४० ॥ 


दूसका प्रमाण । सुनार लोग सेने के प्र का पीटकर्‌ दनां पतला कर्‌ 
संकते हँ कि यदि तीन लाख साठ सहृख पच एक के ऊपर शक रखे जांय ` 
ते उनकी मुटाद केषेल ड्‌ अङ्गुल के लगभग हामी । पर ती भी क्ञात 
होता है कि प्रत्येक रेषे पत की मुटार परमाणु के परिमाण से अधिक है । 
क््ीकि जा सोना सूपे के तार पर चढ़ाया जाता है बहु उक्त पसे भी 
पतला हता है । श्रर तब भी कुद्ध प्रमाण नही कि उसक्ती मुटाद परमायु 
वे अधिक नही है॥ 

भारतवर्षौय नैयायिक लेग कहते हँ कि परमाणु का परिमाण सष परिमाों 
की अपेच्चा बहूत द्टा है । दष लिए दो परमाय के मिलनेतेजा परिमाण 
उत्पन्न होता है उसका कारण परमाणु का परिमाण नहो है । क््ौकि जा 
पदाथ दे देटे २ पदायौ से बनना 2 चाहिए कि बह श्ररमभीषटाहा 
जेता कि भित्र गुणन मेँ जब एक के अणवे किसी भित्र अङ्क के गुणन 
नि बहु श्रर भोषटाहि जाता है श्रर बीजगणित के अनुसार खण कस 
का योग करने षे ज्रर भोदधाटा हाना है, परन्तु यरोपीय पण्डित लग 
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काते ह कि यद्यपि परमाणु श्रर पदाथौ की श्रपेत्ता वहू दरा है तैीभी 
रेषा करई प्रमाण नही है कि परमाणु का कुछ भी परिमाण न हो । 
ओर इसी लिए दो परमाणुं का परिमाण णक परमाणु की अपेच्ता दूना 
हाता &ै। इष मत का प्रमाण अगे करेगे ॥ 

यरोप देशनिवाषी षास्कविच नामक पण्डित का यह मत है कि परमाओआं 
का कद्ध भी परिमाण नहीं है रर रेखागणित के बिन्द्‌ भं रीर परमाणु में 
दूलना ही बीच है कि परमाणं में एक बल अथात शक्ति रहनी है रि 
जि ते वे नियमित शयान पर स्थिन रहते हे जरर ॒बिन्द्‌ भै नहीं । 
यद्यपि यह बात भी सम्भवनीय है तथापि ठंषारसम्बन्धी इन्द्रियगोचर 
पदायां के हेतुकथन भे यह मत वैसा उपयोगी नहीं है जैषा कि चर 
यरोप्िं का्ै जा इस पुसक भें पहिले लिखा गया है । इष लिर हम उख 
मत का षणेन अगे करतेदहैं॥ 


इन्द्रियगाचर पदाथ सवेदा कद परिमाण 
रखते ह ॥ ४१ ॥ 


रूदै इत्यादि नैतिक पदाथ का समह दबाने से अत्यन्त छटा 
हा षकना है परन्तु कदापि इतना नहीं दबाया जा घकता कि कू 
भी परिमाण न रखे। दसो प्रकार वे प्रत्येक वस्तुओं का खभाव है 
कि सर्वथा परिमाणरहित नी हो सकते । इसी खभाव के. विरोध धमे 
काते हँ । श्रीर उसका खरूप यह है किदो वा बहून पदायै रक हो 
समय भे रक स्यान भँ नहीं रह सकने । दूसके उदाहरण गे कहते हे । 

यदि किषी जलपुणे पाच भँ शक पत्थर का टुकड़ा डालो ती उख पाच 
छा कदं पानी पत्थर के सधान देकर आप बाहर निकल पड़ेगा ॥ 

रक काच की नलीरेसीदहा कि उषके देनं ओर के अहे खुले हौ । 
ऊपर्‌ का भह अङ्गली से भ्दकर दूसरी रार से पानी में डुबान्रा । ता उसमें 
प्रानी न ॒धुतेगा । कधौकि उस नली के भीतर की वायु पानीका विरोधी 
ह । परन्त्‌ जब बयार के निकलने के लिए काउठालेगे ता पानी 
उष नली के भीतर वहां तक पटच जारगा जहां तक कि वह बाहर इबी होगी ¢ 
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एक जलभरे षडे पाद भं किसी धायुपुणे टे पाव के श्रीधा करके 
बारा तो उस मे कुष्ट" जल प्रवेश करेगा। परन्तु जष तक कि उस पाच के 
मुख के अपर न करके उसकी षाय के निकलने का पथ न देगे तब 
तक वह जल ते पुणे नही होगा ॥ 

पानी पर तैरते हए प्रज्वलित दीपक पर वायु षे भरे किसी पाच के 
ओंधाकर इषा ते वह दीपक उष पाच की वायु भँ कुक काल तक॑ तैरता 
श्रार जलता रहेगा उस पा पर चाहे जितना जल हा । दूती प्रकार षे डारी भें 
बांधकर अधा लटकाए हए वायुपुशे बड़े पाचमें बैठकर गिरे हए पदाथैके ` 
ठन के लोग समुद्र के तल तक ` चले जाते हँ । इष कायं के लिएजा 
पाच षनाथा जाता है उका आकार धटे के सट होता है। इस लिए 
उसके निमजञ्जनर्धटा कहते हँ ॥ 

अवश्य कु्ध कारण हागा कि जिष से परमाणु एयक २ नहीं हेते । इख 
लिए हम अगे सिद्रान्त करते हँ ॥ 





परमाणु परस्पर कषण करते हं ॥ ४२ ॥ 





परमाणु आपस भ रक वूसरे के खीचते ह । चरर जा पदाय परमाणुं 
घे षने &ै उन्‌ भ भी परस्यर अक्षेण ह । सके उदाहरण ॥ 

जा काठ के टुकड़े वा नैका इत्यादि पदायै भील वा समुद्र के स्थिर जल में 
तिरते रहते वे धीरे २ आपव मे जुट जति हँ ॥ 

जेते भारतवषे भें पत्थर एय के केन्द्र की ओर गिरते ह चद षाह 
अथात सूत से लटकाया हा लेहे का गला पृथवी के केन्द्र की ओर लटकता 
हि तषे ही ए्थवी के उख भाग पर भी हता है जा भारनवषै से भगाल के 
्रधोश्राध के अन्तर पर &। इसी से बहां के रहनेहारों के पाव हम लेग 
के अभिमुख रहते ह जेषे किसी गृह के किवाड़ में जडे हए कांच के बाहर्‌ 
बेटी हरे मक्वी के पांव उष कांच के भीतर बैठी हृदे मक्वी के अभिमुख 
रहने ह । थह भात भास्कराचाथं जी ने भी अपने गेालाप्याय भे लिखी ह ॥ 


।6। 
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#॥ शलोकं ॥ 
से्वतंःधव॑तीरीमयामंचैत्यचनभिवितः। 
कदम्बकसुमग्न्िः केसरप्रसरररिवं ॥ 





॥ अथै ॥ 


पृथ्वी का गोल वारी रं वै पर्वत उपवन गावे घर दनक सभं से व्याप 
लपे कदम्बं के पलं फी रगठ केषर के षह से व्थाप्ठ रहती 2 ॥ 

जा केरे प्रश्न करे कि कदम्ब के फूल कीं केषर तीं उसकी गांठ मै चितं 
रहती हैँ इष लिए नीचे न्ह गिरती । परन्त्‌ भनुष्य ते एर्व कै प्रह पैर खचितं 
नी हं ते चाष्िए कि प्ंथ्वी कै चतथ परं श्रं नीचे रहैनेहरे मनुष्य 
गिर पडेखो क्यौ नही हाता ता इसका ठन्नर भी मास्करा चयं जीं ने अयने 
यन्य में लिखा है। सो अगे लिखने चं ॥ 





॥ भ्रलोकं ॥ 
` या यत्र तिष्ठत्यवनीं तलस्थाम 
पात्मानमस्या उपरि स्थितं च। 
स मन्धतेञतः कचतुषसंस्था 
` भि्थेपरव वे तिथेगिवाममग्सि॥ 
धःभिरिेस्काः कदलन्तिररस्थथि 
 द्भायामनष्या इव नोरतीरे। 
` "मक्लास्तियगधःस्थिताश््व 
 िहम्ति ते सतर वयं यथाच ॥ 
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4॥ अय ॥ 
ज मनष्य जष्टं रहता है बह एरय्वी के अपने नीचे जर चयने छि पथ्वी 
कि ऊपर स्थित मानता है । इस ट जा सेोप् पृथ्यी के चतध पद अथाल 
भरगोल की चारे के अनर पर रहते हे वे आपस मं शकर दुखरे के तिरद्धा 
श्वममते @ । विसे ही ज लग परथ्वी के ` आधोश्ाध्‌ क्रे अन्तर पर हं उन 
म ते एक की अपेच्ता दुसरे का खिर नीचे. चरर पाव ऊप्रर रहता है । अते जल 
के किनारे द्धायापुरष छा सिर नीचे श्चार परव ऊपर देखने मे अता है । 
दूसी लिए जिन लेगेों के हम पमभते कि तिरे ® अयवा निनक्षा 
मानसे कि नी हें वे भी ऋपरने ९ स्याने मेँ वेषे ही शुग्छपुषेक रहते हं जेषे हम ' 
लम यहां भ्रामन्ड से निषास करते हँ ॥ 
प्रणयी के सारे परमाणु णक ही केन्द्र की ओर श्राछ्ष्ट हेते ह । दसी वे 
उसका अकार गाल हूत्रा है । इसी भकारसे जा कुहाष के कण दकटु 
होकर बिन्दष्ूप हा जाने हं उनका आकार गोल हता है श्चीर जब 
बे बंदे खी पर गिरती हं तब उकं गेल्व नष्ट हि जाता है । परन्तु 
जा पिघलाया त्रा सीसा ऊत स्यात्र पर से चलनी में डालकर नीचे गिराया 
जाता है उसकी बद्‌ दैढी हकर कड़ी ह जाती ं। दूषी घे वे एखी 
पर गिरकर भी अयने गालत्व के नह दोडतीं । इसी युक्ति घे व्याध जोग पर्तियि 
का मारने के लिर सीते के माल २ दर्रे नाति ह । र ने सीसे के टुकड़े 
गलाण हए नही हाते षे ऊपर से गिरकर भी गोलू के नहीं धारण 
करते । इन बातें से अनमान हाना है कि पथरी चन्द्र सय र ग्रह भी 
पहिले किसी समय मँ द्रवस्छप रहे हेगि । श्रार उनके परस्पर श्राकषेणब््प 
घामान्यधमे का भी अनुमान हाता है ॥ 
कदाचित पदधा कि यदि इस प्रकी फर. खरे पदायै केन्द्र कीचर 
ट हेति € ता श्रम कधौ ऊपर उठता है तो इषक्रा उत्तर थह 
हे कि धम ऋय वे ऋष ऊपर कहीं उठता किन्तु एनी के निकट की 
्ायु जा श्म की पेच्छ भारी है से नीषे आकर उसका अपर उटठाती 
हे । जे कलये घट कीपेदीभं ना तुश डाल दिया नाता ह उखका 
एमी अप्रने ऊपर फेंक देता है ५ 
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पदार्थौ के श्रत्यन्त दुर दूर नि पर भी उनका परस्पर राक्ष 
नष्ट नहा हाता । इसका दृष्टान्त । चन्द्रमा यद्यपि एथ्वी से एक लाख पच 
सष्ठ द वै कास दुर हैती भी वह अपने आकषेण से समुद्र के जलं 
का उठाता ह । यष्टी समुद्र के बठ्ने शरीर घटने अथान जर भाठा हानि 
का कारण ह) तषे सुय भी जा कि पृथ्वी" अत्यन्त दूर शै समुद्र के 
सखीषचता ह । चचार जब पवी चन्द्रमा श्रार सूय ये तीनो एक सरल रेखा 
म आ लाते तथं सूये श्र चन्द्र दनका खमान्‌ आकषेण लगने ते समुद्र 
अधिक ठता है ॥ 

यद्यपि पदाथ करे अत्यन्त ब्रुर हने ते भी परस्पर आकषेणरूप धमे नष्ट 
मीं हाता ते भी दूरत्व के कारण सेन्यन हो जाता है । यह बात अगले 
सुच भ॑ कहते हें ॥ | . 


ओीतिक पदाथ के परस्पर दूरत्व 
ओर समीपत्व के अनुसार उनके 
आकषेण की घटती श्र बढ़ती 
हाती हे । जेसे दीपक की समीपता 
ओर दूरता के अनुसार उसको 
प्रकाश्च की अधिकता ओर न्यनता 
ॐ । ५, 
हाती हे ॥ ४२॥ 








एक दीपक से कद्ध अन्तर पर काठ की णक एेषी चैसुटी पटी रखा 
जिखके चारों भुज शाय २ भरके हिं । फिर उसी .दीये वे दने अनन्तर 
पर अथात जो वह पटरी हाय भर के अन्तर पर्‌ रखीहिता दो हाथ 
के अन्तर पर उस पटी के पीट एक दूरी पटी रखा जिसके चारों 
भूज दे २ हाथके प्रमाण हौ 1 तो पहिली पटरी की द्वाया वे दुखरी पटरी 
° सम्पणे खूप से ्रच्छादित हा जाएगी । अव जानो कि एक हाय भुजवाली 
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चखैटो पटरी का जितना प्रमाण हता है ठषकी अपेन्ा दे) ह्य भुजवाल्ली 
चख्टी पटी का चोगुना प्रमाण हाता ह । क्कि दे हाय भुजवाली 
पटरी एक हाथ भुजवाली पटरी की अपेच्ता केवल लम्बा भं वुगुनी नीं 
होती कि जिख षे उका प्रमाण केवल दूना हे किन्त चेड्द्रै म भी दूनी 
रहती है कि जिस से चोगुना प्रमा हाता है। दस से यह समम पड़ना टै 
कि तेज अपने निकलने के स््रान से दूने अन्तर पर चैगुने स्यान का आक्र 
मण करना है । क्थकि यदि उक्त उदाहरण मे बीच की पटी के निकास 
लोतो उतनाही तेजजा कि उस पर स्का था दूसरी पटरी पर फैल 
जारगा। ओर्‌ इष से यह बात सिद हाती ै कि तेज अपने निगेम स्थान 
से कद्ध अन्तर पर जितना घन रहता है उसकी रपे्ला टुने अन्तर पर 
ठषके चतुर्थी के तुख्य हा जाता है। इसी रीति खे तिगुने अन्तर पर 
नवमांश के तस्य चचार चेोगुने अन्तर पर पोडर्णाण के तुल्य होता है इत्या- 
दि । खं प्रकार षेतेज की किरणे ज्यों २ फैलती जाती ह त्यों २ उनकी 
धनता रेषे न्यन हती जाती है जैसे एक थेली भर रुपैयों के खमान बांट लेने- 
वाले साभ्ये की सङ्ख्या के अधिक होने से उनके भाग की न्यनता होती 
जाती 2 । जाना चाहिए कि तेज के द्ाड श्रार भी उष्णता आकण शब्द्‌ 
इत्यादि गुण जे कि अपने आश्नगर द्रव्य के मध्य बिन्दु से चारं ओर्‌ फैले हं सब 
के धब उक्त नियम के -अनुषार नयन हेते जति ह । दसी कारण षे जिख पदा का 
भार समुद्र के तीर पर षहस पल हाता ह उषका बभ विरोष ऊंचाई के पहाड़ पर 
पाच पल न्युन हो जाता है । यह बात स्थितिखापकविशिष्ट तलायन्व के द्वारा 
ज्ञात हृद &। उष यन््रमं लेहि का एक रेषा गुर्चीला तार लटकाया रहता है 
कि वह खीचिने से षट्‌ जाताहै पर दाड्नेसेफिरच्योंका त्येंहा जाता &। 
जघ किसी वस्त के भार का वि्येष जानना हाता है तब उस षस्त का उस 
तार भं लटकाकर उष तार की लम्बा का देख लेते £ । फिर उष यन्व 
का किसी ऊचे स्थान परं लेजाकर उसी पद्‌ का उख तारम लटकाते 
हं तो उसकी लम्बाई न्य॒न देखने मे आती है । इस ते स्यष्ट समम लेते दै 
कि इस पदाथे का भार इमना न्यन हा गया । ऊंचे स्यान परजा भार की 
न्यनता हाती है उक्षे अनुलार गणित क्ररने से निष्वय हा है कि जि 
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प्रदायै का भार एरी के चमीय सह. पल हि उसी वसु का यदि क 
चन्द्रमा के बरावर ले जागव तो सकय भाद केवल प्रा पञ रह ज्मा ॥ 
दूखका विचार श्रमे पिर करगे ¶ | 

जब किवी घट ते पानी का गिरति तब खस डे का पानी आल 
रटने के कारश घट का णीघ्र मषीं दाडता पर्त अपने जक्ैश करनेवाले 
धट की बार मं लगकर बाहर निरता 8 । इसी लिख पाच के राक्षे को 
शकने के निमित्त कितने एक पाच म रोटी लगा जाती ह । रेषे टोटी- 
वाले पाच प्राय इस देश के गेाषाद्थों के पास देखने मेँ अते ह । श्रार जिख 
पाच में टी नरह लगी हती उस मका पानी सुधा गिरनि के लिए उषके 
मुख पर णक कांच की डी श्रथवा ओर क्षाईै पनली वस्त॒ लगाते हं कि 
जिंष से उसक्ञा पानी विना इधर उधर लकने के गिरे । क्थौकि उस पाच 
क्रे विरुद कड़ी का भी आकषेण लगना है ॥ 
. जल के परमाङ्ु चपल में रेखे चिपके रहते ह कि यदि केष एतल्प 
शरे जलल के पृष्ठ प्रर धीमे षे दद द्रीजिए त बहू दूब नह जाती क्कि 
कुरे के भार लते वश का संप्रोयाकयैख नष्ट नही होता । इख शार से 
नेक शिष्टे २ कीड़े कल के शष्ठ फ विका भीकने के हल सङ्गन ह ४ 

देनं हार्थो भं रक २ कांचपाच लेकर पानी मे देसे डबाओ कि उनकि मड 
प्रानी के मीतर कु फास पास र श्रार बाहर अलग २ किं । ता उन पातँ 
के श्ल भं इषे हए भाग जिलना निकट रेने उतना ही अधिक्त आकषेश 
लगने खे उनके बीच का पानी बाहर की अपेच्चा अधिक ऊपर उठेगा। दसी 
प्रकार से जब कधी जल वा मसी षा तेल. के बिन्द्‌ पुस्तक के किनारे पर 
पड़ जातें तावे पंके भीतर दरुर दुर तक व्याप हा जाते । श्रीर्‌ इसी 
प्रकार से दीपक की वत्ती जलने के समथ दा तीन अङ्कुल के ऊपर तेल 
का सीचती हे \ 

ऊ कष्टा गा है कि जव परमाणुं स दश्णता प्रवेश करती हि तत्न 
 बेशअलग२ हने रगते हे । दष षाल पर जागे कष वशेन करने ॥ 
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परमाणं डष्णता के धमाश के रनुलार जा 

उनका अलग २ करती हे धनं वा विरल 

डते ईं श्रर इसी हेत्‌ से वस्तं की तीन 

वस्था हाती ड घनरूप द्रवङूप शरोर 
वायुदधप.॥ ४४ ॥ 





उष्णता का ल्श अगे कहा जायगा । यहां केवल इल विष पर वंगीन 
करते ह कि उष्णता उत्सारण काहेतुहै॥ 

तिक पदार्था म ज्यों २ उष्णता अधिक प्रवेश्य करती 8 त्यो २ उनके 
परमाणु अलग २ हते जाते है श्रार वै पदाथ फलते शाते ह । इष प्रकार 
श धनपदाय किलकरं मृदु हें जति है । श्ररं फिर गस जातां है कीक 
ठसक्षे परमायुत्री की आकंपिणंभाक्ति भीम २ से नष्ट हाती जापी है । 
का उसके परमाणु यां तक पैलं जाते ह कि अही पदाथ वित हकरं 
स्थितिस्थापकगुणंषिणिष्ट प्रष्टी श्र॑थाष वायु हा जातौ है । तदेनम्परं ओं 
कारे उखं वायु मसं उष्णता क्ता निंकाञै ते बह फिर विपरीतं क्रम वे अपनी 
पष अवस्थां को प्राप करती है ॥ 

जक पाले का उष्ण करते हें तष वैष धानी हो जाती डे । जर भब 
पानी के। द्यं कैरते ह तव बाफ- ह जाता ह । जरं फिर भव षापं क 
ठी करसे ते वहं धानी हती 8 । श्रारं जने पानौ कें ठंडा करते ह नब वहं 
पाला हाता ह। दूष प्रकार धि एके ही वक्ष्‌ की हिम पानी बीफ चे तीन अवस्था 
हती हं । दसी प्रकारं से श्रार भी वैस्तु उष्णता के सम्बन्ध से अनक्ष अवश्थाचां 
के प्रार हेती हं । परिम ईतभा विषं है कि केर पद्ध अधिक उष्यतां की 
अपे करते ह कारे स्थन उष्णता शी । यदि रेषा भ हता अयीति जा 
सकल पदाथ समान ही उष्णता से विकार के प्राप हेतितो शकं ही काल 
भं अद्रर्बकूप दरवरूप वायु्प ये तीम प्रकार के पदाथि न देख पडते ¶ 

उष्णना कां भ्रमाथं जोनमि के सिंर एकं ठष्यनाभाषक यन्द अनाथा जाता 
टि 1 उसके बनाने की रीत अणि बहिये ॥ 
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अथ हम उन्‌ धौ का वशेन करते हं जा आकषे चर उ्सारश श्यल्कि 
के मेद्‌ से उत्यत्र हेते हैं ५ ह 





आकर्षण श्र उत्सारण के भेद से पदार्था 
में ये धमे उत्यब्र हेते ड स्फटिकाकारगहण- 
व्रीलत्यखावकत्य निरन्तरत्य कठिनत्व 
स्थितिस्थापक भगुरत्व पच्ीकरणीयता 
स्चीकरणीयता ओर भारालम्बकत्व ॥ ४५॥ 





व्फटिकाकारयष्टशशीलत्य का वशेन । जब अनेक जाति के लवणे 
करा एयक २ पानी भ गलाकर धीरे २ सुखाते ह तब प्रत्येकं लव 
सुखकर एक विशेष आकार के ग्रहण करते हँ । अथात सभां भ मिरी के 
शते तिकाने दुरं जम जानि  । दूसरे आकार का नहीं यणह करते । दख 
प्रकार से कितने एक पदायां का नियमयूर्वक आकारविशेषधारणख्टप 
धमे देखकर अनुमान करते ह कि कितने एक पदार्थों के परमायु कायरम 
क्राल में वारो ओर से समान आकषंश नहीं करते परन्तु किषी रक पाण्वं से 
शवीष्वते हं क्रि जिष से उन से उत्पद्यमान पदाथ विशेष आकार के धारण 


करते हँ । इसी धमे के स्फटिकाकारय्हणगीलत्व कहा चाहिए क्थौकि , 


स्फटिक वियेष मे यह धमे प्राय देखने म आता 2 ॥ 

स्ावकत्य का वणेन । यद्यपि पाषाश अत्यन्त कठोर वस्तु है ती भी उसके 
प्ररमाणु कद्ध अवकाश रखते हं । इसी कारण षे बलु पत्थर का पाच 
कटी २ पानी के द्ानने म काम आता 2 । इस कायं क्ते कारण का 
ष्ावकत्य कष्टना ॥ 

नरन्तरत्व का वणन । एक घनङ्गुल पाच भै अथात शक अल चोडे 


भार एक अङ्गुलं लम्ब श्रार उतने ही गहरे बान भं जितना पारा अमाता है 


उतना पारा उसी पाच भर पानी की अपेता चदह गुना भारी हाता शै । इष घे 


( ५७ ) 


यह अनुमान किया जाता हैकिरक ही श्यान मे भारी पदाथ के परमायु 
हलके पदाथ के परमाणु की अपेता अधिक रहते हँ । इषी षे उष पदा 
के अधिक निरन्तर कहते । जाना चाहिए कि जब कद पदाथ उष्णता के 
अधिक सम्बन्ध से फैल जाना है अथवा उसके म्यन हेने से सिकुड्‌ जाता 
है तष परमायुभ्रं की सङ्ख्या के न पलटने से उसके ्म्हगुरुत्व का कुष्ट 
विकार नही होता अथान उस सम्यणे वसत॒ काभारन घटना न बढता । परन्तु 
ति भो उसके श्यानविशेष के पदायै का भार धट षठ्‌ जाता है क्कि 
उतने पदाथ के परमाणु की शड्ख्या पलट जाती हे । जेषा कि बटलेही 
भर धीक आग पर रखके पिधलाभ्रा तो उस सम्यणे धीका भार नघटेगा 
पर ती भौ उस पाचके रक देस का अथैत रक धनाङ्गुल भर्‌ का 
भार घट जायगा ॥ 

भित्र २ जाति के पदायां के भिन्न २ भार का जातीयगुर्त्व कहते 
है । वस्तुओं का जातीयगु्त्व जानने के लिए जल के मापक ठहराया 
हे । इष विषय का षरीन अगि करेगे ॥ 

कठिनत्व का वयन । कठिनत्व उस धमे के कहने हँ जि ते एक 
पदा दूसरे पदाथ के पष्ठ का खुरच सक्ता है । अभी तक्र हीरे की 
अपेच्ठा केर अधिक कठिन पदाथ नहीं ज्ञात ह्र है क्थौकि हीरा सब 
ज्ञात पदायौ के ष्ठ का खुरच सकता 8 ॥ 
 ्थितिष्यापक का वणेन । जब केर पदाय अपनी पै अवखासे वित 
किया जाता है तो फिर उख पदायै के अपनी पुर्वं श्रवस्या के प्राप करने- 
` षाला धमे स्ितिख्ापक कहलाता है । जषा बत फी डी नवानि से नय 
जानी है परन्तु ड़ देने पर फिर जेसी की विषीद जाती &॥ 

भङ्गुरत्य का वणेन । भङ्गुरत्व उस धर्मे का कहते ह जिस से कठोर 
भी वक्तु कट टूट जानी है । जेसा कांच लेहिकेष्ष्ठके खुरच ` सकता 
है दस लिण लेह षे कठिन है पर ती भी भट टूट जाता है ॥ 

प्ोकरणीयता का वशेन । प्ीकरणीयता उस धमे का कहने हँ जिष 
से धोना इत्यादि पदाथ पीटने से पत्रशूप बन जाते श ॥ 


(४ ) 


सृषीक्षरकीयता का वशेन । सोना इत्यादि पदाय भँ सुरूप हो जने 
की शक्ति के सुषीकरणीयता कहते हे ॥ 

भारालम्बकत्य का वैन । बहुनेरे पदाथो के परमाशुत्रं का परस्यरा- 
अपश देसा रहता है जा उन पदाथौ के देने आर से स्खीचने मे प्रतिबन्धक 
हाता हैकिजिषसे वे कट टूट नीं जाते । उसी धमे को भारालम्बकन्व 
काटने  । रक पतले लेषे के तार से किसी भारी वस्तु का उठा सकने हें 
पर उतने ही पनले सीसे के तार से बहून हर्रे वस्त॒ उठारे जा खकती डे । 
सब दूर पदाय की अ्रपे्ा जेहि मे विशेष भारालम्बकन्वहै॥ ` 

सन्यर परमायुधटित पदाथै कधी स्थिर रते हे भार कधौ चलाय 
जान! सो इम गनि श्चीर स्थेयं का वन अरव करते हं ४ | 





॥ सातवां प्रकरण ॥ 
गति उस क्रिया को कते है जिस से 
पदार्थो का स्थान पलट जाता ई ॥ ४६॥ 





यह गति सरल वक्र वधेमान अपच्तीयमाण इनं भेदे से चार प्रकार की 
ह 1 सरल उख गति के कहे हं जा ठीक सुधी हा जेषा गिरने हए पदाथ 
कीहाती है । श्रार वक्र उस गति कषा नाम है जे तिद्ध फोके हए पदाय 
की हाती है । जैषा तिद्ध फेंका हुत्रा पत्थर का टु्षड़ा वक्र गति से बेडा 
जाता 8 । जार वर्धमान उस गति के कहते ह जा उन्तरोत्तर बढ्नी हा । 
जेते थ्वी पर गिरने हए पदायै वधेमान गति शे धरती पर नेह । र्‌ 
अपक्तीयमाण बह गति कहलाती है ज उत्तरोत्तर न्युन हनी हा । जेषे 
ऊपर पके हृ पाषाण आदि पदाथे जब नक फिर नीचे ने के 

आरम्भ नहीं करते तैव नक उनकी गनि शअपक्चीयमाश रहनी हे ॥ 
अव गनि की उत्पत्ति चर्‌ निनि किख कारण पे हाती हे सो कने % ५ 

12 ` 


( ५९ ) 


गति का प्रारम्भ चार रेक 
बल के आधीन हे ॥ ४० ॥ 


ऊपर कहा गया है कि कुम्ह।र का चाक्र धुमाने के समय पहिले घुमाने- 
घाले के बल का रोकता है रार जब घूमता रहता है केष रोका चाहे 
ता शीघ्र नो रकता । विते ही जा पुरुष स्थिर रथ पर खड़ा र्वा है ष 
रथ के अक्रश्यान चल पड़ने षे पीठ के बल गिर पड़ना है । ओर जे पुरष 
वलते हृ रय पर्‌ खड़ा रहता है वह रथ के श्रकत्मात रक जने से मुह 
के षल गिर पडता शै । इसी प्रकार से जा रज्ञान जाग नांव पर से शीघ्र 
ठनर पड़ने के लिर उठ खड़े हनि हँ वे उस नाव के वेगपुवेक तीर में लग 
जाने वे तीर की ओर गिर पडते हं । दन दृष्टान्तो षे यह बात सिद्रि हृद 
कि जड पदायै सर्वदा एक वस्था म रहा चाहति ह चाहे वह स्थिति कीं 
हावागतिकीदहा । क्या उनक्रै चलाने क्वा रोकने के लिए बल की 

अये है ५ - 
| पदाथां की स्थिति श्र गति इन मे से क्ोनसा धमं खाभाविक 8 दृषका 
उक्र अगि लिखते हँ ५ 


जसे पदाथां की स्थिति स्वभाव से 
स्थायी है तसे ही उनकी समान 
सरलगति भी स्वभाव से स्थायी ₹॥ ४८॥ 


तात्पये यह कि केदै भी पदायै बिना कारण के चलायमान न 
होता चरर न केर चलित वस्त॒ विनाहेतु क्र सिर हानी शरीर न किसो 
भिन्न दिशां आती है ५ 

यदि किसी लेषे के गेले के पृथ्वी पर ल्ड़काग्र शरोर भूमि समान 
नहाना डक्षी मति भट नष्ट हा जायगी । ओर यदि समान'डहा तोक्द्क. 
दुर तक लुडकना जायगा क्ौकि जषा गति का प्रतिषन्ध ऊभेड्‌ खाभड्‌ 


( € ) 


भूमि परं हाता 8 वैखा चारष भूमि पर नहीं हाता) ती मी यह गति धीरे २ 
नष्ट हीषा जाती ह क्कि प्रथ्वी के पष्ठ पर सर्वथा गति के प्रतिबन्ध का 
अभाव हाना असम्भव है । सम्यणे खूप से गति के प्रतिबन्ध का अभाव केवल 
प्राकाश्य म है जहां यहां की गति कधी नष्ट नहींहेती॥ ` 

जव केर पुरष अपने साम्हने की दिष्णा मे किसी लत्त्य पर आ चलाना डै 
तजर वह बाण चलते २ नीचे की ओर ह्कता जानाहै क्कि णर्वी 
ठका प्रति चण मे आकषण करती 2 । परन्त जब परथी के आसपास की 
वायु स्थिर रहती शै तब वह बाण न दाहनो ओर द्युकता है न वाद्‌ ओर्‌ इकना 
किन्त ठीक साम्हने जाता है । यदि स्थिर वायु भें भीवषाण दहने वा खां 
हके ते केद्रै भी बातत निश्चय करके लकय पर बाण न पटुचा खके ॥ 

जब कदे पुरष एक पत्थर का टुकड़ा ठेलवांख भै रखकर घुमाकर 
चलाना है तब वह पत्थर का टुकड़ा टेसा सुधा जाता है जेषे कमान की 
डारी पर वे दूंटा हआ बाण सुधा जाता है । परन्तु घुमाए हए ठेल्वास के चक्र 
के किसु स्थान पर से ाडने से उसमें का पन्थर लच्त्य पर लगेगा दूषका  निश्युय 
हाना अभ्याष ते भी दु्धट है । दसी से ठेल्वास के द्रारा लच्त्य मारना कठिन है ॥ 

दषे य निश्चय हेता है कि जें जा पदायै चक्र की नाद्‌ ध्चमते रहते 
हवे किसी रेषे बल घे अवलम्बित रहने ह जा उनके जडत्व के विरू 
है । इषके उदाहरण । जब हम दूर ते देखते हँ कि केदरे पुरुष अयने 
हाय के धुमा रहा है ओर उसके हाय के आसपाष एक गेंद भी 
धुमती जाती शै तब कदाचित दूरी के कारण से ्रथवा रर किषी हेत खे 
हाय र गेद्‌ के बीचकी डारीन देख पडे ते भी अनुमान करते हंकि 
उनके षीचमें केरे न केर डरी अवश्य हागी। तैषे ष्टी चन्द्रमा जर 
बुध आदि ग्रह भी चक्राकार धमते ह । दस लिए उनके विषय में भी अनुमान 
हाता ्ै कि वे किसी से बल से अवलम्बित होगे कि जिष षे. उनकी 
सरल गति नहीं हती जा जड पदार्थं का खाभाविक . धम 2) क्याकि 
सरल गति से भिन्न गति केवल शक ही बल से नहीं ह सकती ४ 

, श्रम इस बात का विचार करते ह कि जब रक ही पदाथ पर एक काल 
भं अनेक बल लगते ह तब कैषा कार्यं उत्पन्न होता हे ॥ 
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( ६९) 


हभ ऊपर कह शुके हँ कि. जा गति केवल एक बलं के लगने से उत्पन्न ` 
हाती 2 वह सवेदा सरल रेखा में हाती & । जरर यह भी स्यष्ट है कि जं 
र्कं दही दिशा म अनेक बल लगते ह तब गति श्रधिक शीघ्र हाती है 1 
जेषे जव के नाव गङ्खा की धारा म बहती जाती है कद्‌चिन षीष्ट से 
घायु काभी ज्चीका लगे तो बह अतिशीघ्रता से चलेगो । चर जब पुषे बलं 
की विरु दिश्या भं उसी के खमान दूखर। बल लगता है तब गति नही 
हाती । जेते जब समान बल के दे षाड आपव भं गिर भिडाकर एक 
दूसरे के ठेलता है तब उन भें से के पधे नहीं हटता । जर जब एक 
बल की बिरट दिशा मे उस बल की अपेच्ता अधिकं वा न्य॒न बल लगना है 


` तञ्च उन देनं बलेंभसे जा अधिक हाता है उषी के अनुसार गति हाती 


हे । जैसे लब केरे नाव गङ्गा की धाराम पूव रार बहनी जाती है यदि 
अकस्मात पुवे की वायु वेग ते बहने लगे तो उसका गमन उक वायु 
के षल के अनसार हगा । अथात जे प्रवाह का बेग अधिक हागा ता पुव 
की ओर जायगी चरर यदिवायका वेग अधिक होगा तो पश्चिम की ओर्‌ 
जायमी ॥ 


यदि खक ही पदाथ परदा बल लगे 
जिनकी दिश्ानतेा र्कं चारन श्रापस 
में ठीक विर्ढु हां तो वह पदाथ मध्य में 
अधात उन दश्यां. के बीच में चलेगा 
॥ ४६ ॥ 





यदि के नाव डांड के बले नदी के तीर की अआर चलाई. 
जाती ह रीर उसी षमयभें प्रवाह के षलसे धारा के अनुराध खीची 
जाय तो बह नाष नते दीक तीरकी ओर जायी र न प्रवाह के अनषार 
बहेगी किन्तु उन दने दि शारं के मध्य भँ चलेगो । दस लिए जा केवट 
अपनी नाव के किसी शीघ्रगामिनी नदी के एक तीर से दूसरे तीर की 


( € ) 


ऋर ले जाया चाहता 2 ठे अदिश कि ऋयना चर नदो के प्रवाह करा 
ल विचारक ऋथने ऋधिंद्धिन तीर के ठ स्थान वे नाव का छेदे जिस 
खान के धाम्ने की दिश्चा चार्‌ प्रवाह की दिश्या के मध्यमं उस पारका 
धाट हाच 


जब रक पदायै पर दा बल लगते चै | 
जिनमें से रर बल उसका सीधा जे जाता डे 
श्रार दूसरा किसी नियत निन्द्‌ की र 
खचता डता उस पदाथं कागात चक्रा- 
कार हाती डे ॥ ४० ॥ | 


जब किसी ठेलर्वांष के धुमाते ह तो उषंका देला जा कि प्रति खख 
म सीधा जाने की चाह रष्ठता हे चक्राकर घूमना हे । क्कि ठेलवांस की 
डारी ठखक्रा हाय की ओर सचि रहती हे । कदाचित शीघ्रता से धुमने के 
समय डरो टूट जाय अथवा ठेलवांख हासे क्रूर जाय ते बहु ढेला रेसा 
सीधा जायगा जैसे केवल हासे फेंका हत्रा जाना है । क््ौकि उख 
धमय भं उस पर केवल रक शी बल लगता दै ॥ 

दूषी प्रकार वे जब बेल के केल्दर मेँ नाधकर हाकने ह ता षह 
केच के आयास धमता दै । वर्घौकि कह आप अगे जानि की टच्छा 
करता हि परन्तु जुरा उपे अगे जने षे रोक देता है। कदाचित्‌ ज॒रा 
उसके गले पर से उतर जाय ता वह अपने हाकनेवाले के ` साम्हने से सोधा 
खला जायगा । यह सीधा जाने की चेष्टा पवै अवश्या मेँ उसके चक्राकार्‌ 
धुमने का एक कारण या॥ | 


जिस बल से कोद्र वस्त केन्द्ररूपी नियत 
बिन्दु की ओर आङृष्ट हाती हे उसका 


( ६३ ) 


ेन्द्राक्रष्टि बल कहते हे । ओर जा बल 
किसी वस्त॒ का केन्द्रसे दूर इटाता ई 
उसका केन्द्रोत्सति बल कंते ₹। ये दानो 
वल केन्द्रसम्बन्धी बल काते हं ॥ ५९ ॥ 





केन्द्रोत्सु"त बल के उदाहरण ॥ 


यदि किसी वस्त के धमते हए कुम्हार के चाक पर रखा ता वह भट 
वर जाय पडती ह ॥ 

जा अनाज चष्षी म डालकर पीसा जाता है षह उस चक्षी के मध्यसे 
दुर हटता २ पिसान हकर बाहर निकल पड़ता है ॥ 

जलते भरे हए किसी पाचके भुहक्डे का डोरी से बांधकर ऊपर 
नीचे धुमा त उस मे का पानी नीचे नहीं गिरेगा । क्यौकिं केन्दरोत्सृति 
रल उस जल के हायस्ूपी केन्द्र वे दूर फेकता है ॥ 
जव किषी दौड़ते जाने मनुष्य वा घोड़े का अचांचक एक दिशावे 
वूखरी दिश्या भ जाना पड़ता हे तो वह्‌ केन्द्रे्सुति बल के बचाव के लिश 
उष दिशा की ओरं दक जाता है 1 नहीं तो गिर पडे । परन्तु जब किसी 
गोका जा कि सी बुर नहीं रखती कट षे दिशा बदलना पड़ना है 
त उसके उलट जाने की येग्धता ह ॥ 

जब कुम्हार अतिवेग षै ध्रुमते हए चाक के बीचांबीव गीली मिरी 

का घोंधा रखना & तो षह केन्द्रेत्सुति बल के कारण घे फैल जाना ह । 
दसी प्रकार से अपनी कील पर घुमली हृदे एवी निरत्त देश म कैल गर है 
यहां तक कि वहां का व्यास याम्यात्तर अच्त की अपेता दश केष अधिक 
हे । भरर निरत्त देण भ॑ शस श्राधिष्छ केहेनि षे एय्वी सुय श्रार चन्द्रमा 
द्नकाजा परस्यर आकषेण हाता &ै सो वैषा नीं 2 जषा कि प्रययो के 
तीक गाल हाने पर हाता । शरैर इषी षे अयनचलनादिक विकार हेति 1 
जिनक्रा बिष वेन आगे होगा ॥ 


( ६४ ) 


जबकि कारं पदायै समान काल मं मान प्रदेश का अतिक्रमण करना 
ह ता उसकी गति क खमान गति कहते हँ । गति सवेदा समान नर्हा 
रहती । इसके विषय मँ हम आगे लिखते ५ 





असमान गतिदो प्रकार की हाती ई अपक्षीयमाण 
च्चार वधमान ॥ ४२ ॥ 


जघ कि कि्ी खलित पदाथ पर कई रेवा बल लगना रहना जा क्कि 
ठ पदाय के गतिजनक बल का विरोधी शै तेडस पदाथैका वेग क्रमरे 
वे न्य॒न हाता जाता है । इस गति के अपच्तीयमाश कहने हें । जब हम किसी 
ढेले का ऊपर फेंकने ह तो पृथ्वी के आकषण से उका वेग. क्रम २ से घटता 
जाता है यषां तक्र कि षह टेला कुद्ध तूर ऊपर जाकर क जाना टे 
ञ्रार फिर नीचे गिरने लगना ह । नर जब नीचे गिरना ह तो उसकी 
गति अपच्लीयमाण के विरद अथात वधेमान होती है । क्धौकि यदपि 
आवश्यक 8 कि अपने जडत्व के कारण से वह ठेला गिरने के षमय क्छ 
वेग का प्राप करके मान काल मँ समान प्रदेश के अधिक बल की प्रापि 
के विना अतिक्रमण करे पर ती भी प्रनि चण मे प्रथ्यी का आके लगने 
वे उसकी गनि उन्नरो्तर शीघ्र हती जाती हे ॥ 

जव के बालक्त गेंद के हाय म लेकर नीचे दवोडता शै ते उसी 
शण भ वह उसका फिर पकड़ सना हे । परन्त॒ जा कद्ध ॒विज्ञम्ब करे 
तो उसका टाथ लपकाना व्यथे हाता है ॥ 

किसी ऊची डार पर घै गिरते हए आम के फल के स्पष्ट देख सकते हे ओरं 
गिरने कै समय जा उसकी गति की क्रम २ते बृ हती है उसके भी कद्ध षिरिथां 
ला लख सकते हे । परन्तु यड काल के अनन्तर उषक्ी अधोगति को घड़ी 
बाठ्‌ से कुद्ध भी नहीं ज्ञात हाता केवल शक रेखा रेसी भाषिन्‌ हाती है ॥ 


( # ) 


शव किती धड़े पाष से किसी द्रवं पशयेकत धिनि ति दष पदायै 
के परमााश्रां के वेग के अनसार ठसकी धारा क्रम 2 ते पमली हाती नाती 
ह । जेवा कि जव किसी ऊँचे स्थान पर से जसी के नीचे गिरतेष्तेा 
उसकी मेढी धारा जा कि पहुज्ञे निकलती है क्रम २ शे पनलो हानी जानी 
ह शरोर प्ररो पर प्रा हैनि के समथ पतली डरीके रषी हती है। यह 
पतली धारा शेखी शीच्रे गिरती 8 कि ओ ठषंके भीचे किसी पाच के र्यं 
तो षह शीघ्र भर जाता हे 

देखते € कि केरे पदाथ एथवी पर श्रध गिरता 2 चर करै धीमेर 
गिरना है । यह केवल वायु के प्रतिन्ध से हाता है अथात जित पदायैका 
वायु जिनना रोकती ह बह उतना हौ धीमे गिरता ै। किसी कागुज्ञ के 
पष के ऊपर पे द्ोड्ए ते वह कुष्ट बेर में थवी पर गिरेगा परन्तु जा 
खी कै भोली बनाकर गिरादय ते शीच्र गिरेगा । सुवेदे ऋतयन्त गु ह परन्तु 
शवं उरुक पीरकर षष भगम ष्टं ता माने भाव मंबहलाचै ॥ 

कागज के पच का ठ्पैए के परिनश करर रपैए पर रखकर नीचे 
गिरा कि बहु कागज्ञ का पद स्पैएके साज पुथ्यी एर गिरे ्ौकि उव 
पर के नीचे पेश के रटने षे ठख खान की वायु पद के गिरने में प्रोतवन्धक 
ग होगी # 

जिष पाद की वायु वाययाकषेक यन्ते निका लौ जनि हे उख में दपैशचा 
चिर पंखये देने खमान वेग से निरते ॥ 


: शंव किसी देले कषा वाम्हने फेकते ते वह्‌ क्रम २ दे पौ की ओरं शकता 
छाना ह। यदि पृथ्वी कै श्याकर्पश से उन्यतरं गि भेदी के प्रथाह दे 
दैन्य गनि कौ भारे सल्ल शिनौ ते नेसे पुव वारित नका शीर शरि परवाह 
के. मप्यं में शरश गनि धै निद वसती है विते ठेला भी सरसं गनि वे विधिं 
गिशतो । परन्तु उषं देले की चथोगनि क्रल २ से बदुनी वानी हे! दष शिश ब्रह 
ढश - अपनी धति कै! पशटता भला है श्रत व्रेखाणमर मि मं हाक 
बिश ह । रख वेत्रदि्ाकार माये का चय पि्क्षारी ते दिदे इर भक 
भं स्पष्ट देख पदको 8 8 . । 


( ९ ) 


ज्रधमाम्‌ -चारे अपच्चीयमाश ये रोने गवि आन्दोखक ` अथान लटव्छन के 
शले में स्पष्ट प्रकाथित हती | 





जा कोड वस्त इस प्रकार से लटकाई जाती 
डे कि भूलाने पर अव्याहत कला करे वदी 
शरान्दोलक कलाती ई ॥ ४३ ॥ 





| पतली द्वडी के नीचे गाला लगाकर किवी दिर खन मं लटकाने चे 
शाधारण श्रन्दोल्लक बनताहै॥ ` 


, ; . जा. अनेक धमे श्रान्दोलक से ज्ञात हेति छ शक डरी मे बांधकर लट- 
कए इए ठेले तेभी न्ना हेते हे । उन मे से एक मुख्य धमे अगे लिखने ह 9 





` ` ` - ान्दोलक चाहे बहुत भूलता हा वा न्यनं 
` धरंन्त उसके लने के समय अतश्चथ 
 कऋरङे समान हेते ₹ ॥ ५४॥ 





भुमिं काह कि चाहे बहुत श्रूलतहि वा न्यन रषका.यह 
अभिपाय है कि चाहे बड़े प्देशमें पीद्नाहवा चस्य प्दे्यभ५ 

हिक्षी केरिथा से बावन अङ्गुल की डारी लटकाकर उषे नीचे लिटो 
राला भधाना ठ से उक्त वने का निश्युध हिमा । जव उष गेलेकां 
कुलानि मे उघ्रका रक वार्‌ इूलमा शक. असुपाद म॑ अथेन प्राणियें के 
शक धार सांषः लेकर फिर धां. लेने भरं जनमा काल लमत ह सके 
लुण्‌ मं देगा चाहे. ठसक्ते, वैदे का व्रि बड़ा हि जहा किं पने 
बहता वाटा हाना कि कमरे. होवा जन्छङ्गे$ [0 


(कू) 


शआम्दोलक भिः इक गश कि हेनिसे वह कार के सपने 
हाना है । शाधारख धर्मेधङो केवल आन्दोलक माक ह जिल मे अनेका षक 
जये रहते ह जिन वै समभ पड़ता कि यह कवार भला) ओर उसके 
नीचे केरे भार वा ख्ितिल्यापकवििष्ट पदायै ` त क्ति का रहता है 
नि घायु वा षटवे शी रकावट का दूर करे # 





शरान्दोलकं के कलने का काल उसको डरो 
की लम्बाड के अधीन.₹े ॥ ५५॥ 





| ` आन्दोलक की डरी जितनी दाटी हानी उतना हो वेह शीघ्र भूलता 
ह भार जिननी लम्बी हाती है उतना मन्द्‌ भूलता है ॥ 





कर्म श्चार प्रतिक आपस मे समान चचार 
विरह हेते हे ॥ ४६॥ 





य श्यष्ट ह क्रि यदि पदाथा मं आकषेण रार उत्सारश के विना केँ 
चलनरखूप कमं उत्यन्न नह हाना ते चलनदूप कम के उत्यन्न हेनि ञं 
दो तक पदाथां का हाना ्राषश्यक है श्रेर प्रत्येक पदाथ आपस मं जितना 
एक दूसरे के रखच्तावा हृटाता है उतना ही दूखरा उष्का भी यद्यपि 
बड़ाद के कारण वे अथवा किकी दूसरे पदाथ के साथ सम्बहु रहने ते एक 
पदाये कौ गति दुषरे कौ पेच्चा न्यन हानी है ॥ 

यदि केरे मनुष्य एक नाव पर बे दरूखरी नाव के रसे मेँ बांधकर खचि 
ते बे देने नवं ्रापत मेनिकट हगी। ठन म से जिं नावं के बह 
-सीचिगा ते उसकी जार अबेगी श्रार जिंष पर खडा हकर खंचियाक 
दूरी नाव की. ओर. खाय्रगी । अब. जा वे देना गवि प्रदिमाय मं चार 


(< ).. 


भार जं वमान लिंगी तो खन्धन ति से संतिकी जर ओ परिनाय या भारम 
भेद हषा ते काटी नाव को गति चीन हेग गनुषय दे लिव दर चतुर हा & 

लष लानि के शमय चितये गलते गाला अवे भता हि ठनने ही 
श्रल ते नोव पीडे टवी है। परण्तु नोप का पदे इटागेधाला अलस तोकभर यें 
किल जाता ह । दस लिए ठशकी मनि आअश्प हाती हि ओर रीर सकर जाती द 8 

` शव एक खलित वस्तु दूषरे षे टक्षर खाती है ते उख पर उका आ- 
धात हाता हे । चर खलित वक्षु के ऋधात के अनुतार खिर वसतु कामी 
प्रत्याधाम शाता ह श्चार ये देने श्राघान प्रत्याधात बलम समानश्रैर दिश्या मे 
विदू हेति ह । यह धात च्थितिष्यापकविशिष्ट पदाथा मे स्ट देख पडती 
ह । किवी च्ितिष्यापकविग्िष्ट येद के डमान मुमि पर इल भाति लुढ्काजा 
छि लम्बद्धप गनि से चलकर किसी भोनसे टक्कर खवेतेाकष्ह पिर 
उसी सूधे पथ से लट वेगी । श्रार ज पहले लम्बख्प गनि से न गै द्धि 
ति फिरने के समय लम्बरेखा के दूसरे पाश्वं से ठनना ही टेढ़ो श्रावेगो कि 
शितना पेकने के समय एक पाष्ठं ते टे गरं हागी। दी प्रकार से 
यदि इम किवी चेखटे गृह के भीतर बांरकेाश भें खड़े हकर 
घाम्डने की भीत के बीचभीश्र येद मंता बहु भेद लीटकर दहने काश 
म चली श्रवेगी । श्रर जो ठ गेंद के जने च्रैर ्रनि.की रेखा के मध्य 
भ एक शम्ब डाला जाय नि उसके देन ओर के काश छमान हमि । चार्‌ 
प्रह काद का दमन हनि ठच्ध्म श्चादि कामी धमे हे। त अने व्येन 
करे» 





चरावतनकोाश पतनकाख 
घै समान हाता ई1 ४० ॥ 





इङ छदाहरण गे शिगे ¢ 
नोना प्रकीर की गतिजा कि पदाय ज दष्ट आनी ह ख्य केवल 
भ्षजवण श्वर उत्सारणं वे उम्पश्च हिली ह जव कि वे अवय. शाद उम्दाद्व 


( ९ ) 


परमाबुधयां के जहत्य पर वज्ञ करते हे दहे वे परमायु पएचकर्हे वा 
शयु । स धात का षयोन करके अध हम न्ह विदन्तो पर खिति च्चै 
गनि के विष का वेन करेगे ज घन पदाथ ते सम्बन्ध रखनी हि ॥ 


+ 91 


्राट्वा प्रकरण ॥ 








ठोष उच पिण्ड का कटृते हँ जिषे परग्मायुभरां का परस्पर्‌ श्राकर्पश 
यष्टा नक टु £ कि बह पिण्डे अपने अवयवे की स्थिति के विक्रार के बिना 
द्कटुा चलाया जा घके । दूस धमे का फल अगले सुब म कहते हं ॥ 


डस पिर्डर्ूप पदाथे के खक भाग को चलाने- 
वाला बल उस ससपगौ पदाथे के चलाता 
ड! नरहोता उस भाग के एधक कर देता 
हे ॥ ५८ ॥ 








किवी चटी के घाच के उसकी लारी के एक टके में पकड़कर लटका शकते 
ह, शसते यह बात ष्ठान पडनीहै कि उस टेकि का परल्यर्‌ आकषण 
सारे पाच के भार की श्रपेत्ता अधिक्र टृ है| परन्तु जा केर उष पावका 
ठक रेकरि > भटक्षा देकर उठाया वहेत वहु टोका टूट जायगा श्येकि 
शव समय ठ पाच के लढत्ब -श्चार युरव्व से टके की परस्पर श्राकर्पण- 
` शकि निरष्त हे जाती 8५ 

धदि केर खमान दणड अपने मध्यविन्द के श्राधार पर वलादग्ड के 
सटरश यांभाजायता उसके देनं भाग आपषमे ठीक तेने । चष 
कर्‌ाखिनि तख भार देगें माग के अन्तम जलटक्ाया धते भी इनकी 
शलाका बनी रहेगी । रेषे स्कल भै मध्यबिन्वु सा गृुदत्यकेनदर 


( 9 ) 


चाक के किनारे पर श्रारं उषके केन्द्र श्.रं किनारे क वीची वीष्व कं 
गीली मिट रखकर घुमान ते स्पष्ट है कि केन्द्र श्चार किनरे की मिट 
कै एक बार धुमने भ जितना देशे अनिक्रमशं करना पडता है उषकषी 
येचा किनारे की मिट के दूना प्रदेश धमना पडेगा ॥ | 


शत विष्य मे वस्यमाश बान पर ध्याम किया चाहर १ 





भिर भित्र वेगवाले पदाथे परस्पर तलित 
हा सकते हँ यदि वे किसी कठिन वस्त॒ के 
द्रारा इस प्रकार से सम्बदुहाकि दारे 
धदाथे की गति उतनी हों अधिक शि 
जितना बडे का भार धिक ह ॥ ६१॥ 





सम्य यन्वनिमणशास्व रसे महतसिहान्त के अनृता ह । चद 
हत्रोलनदण्ड -रादि साधारण धन्व जिनके द्राध मनुष अपनी उपदि 
श्त की शति चार्‌ प्रकार केप ट्ठ काये का वाधक कर शकना ह उनका 
श्यापार दसी सिदटरान्म पर आभरत है॥ 

यन्न मे खव से सीधा उभ्प्लनदस्ड 2 । उक्रोलनदण्ड उष खमान 
दण्ड के कहते हे जे क्री ध्रुवा कष्ठ आदि का बमा ६8 

ना यह दण्ड बीष्दोषीचं किष्ठी आधार पर शापितदह्ितेा उसके देने 
भुज परस्पर गुलेगे ¢ 

यदि श्मान भार के पाथ दैनिं भज कते टेकि पर लटका जायत 
भी उनको लुखना अनी दहेवी । इदो वदन्तं पैर धर तुलायन्व अथात 
लराज्ञ बने जाकीडष 

यदि उन्नलनदगड के बी्ोत्रीच शआधारन हा परन्त्‌ किवी रेषे किन 
पर हि कि एक भुज दूखरे भूज की खपेचा दूना हे ता गुरत्वकेनद्र बद 


। 


( ०३ ) 


भुज की ओर पडेगा । श्रर षडे भुज के टोकि परे कटै भार लटकविं ते 
बह द्टे भुल के टोके के दूने भार के तुजेगा ॥ 

दस से यह स्पष्ट है कि यदि तराज्ञ॒ की डण्डी के भुज लम्बारै मे खंमान 
नदहौतेा सामग्री के तालने म छल ह कता है॥ 

आधार के जरर भी किनारे की ओर खषकाने से बड़े भुज के किनारे 
का कईं भार दूषरे भुज के किनारे के तिगे चैगुने पंचगुने दि भारकी 
तुलना कर सकता है । श्रर भी यदि बड़े भृज के किनारे केभार का कु 
सठा देवें ते बह हट भुज के किनारे के बड़े-भार की केवल तुलना ही 
न करेगा किन्तु उसके उठा भी देगा। इस प्रकार से उन्नालनदण्डके द्वारा 
केषल एक मनुष्य रेते बभ के उठा सकता है जिका करई एक मनुष्य 
मिलकर चला भी नहो सकते ॥ 

यह स्पष्ट है कि टे भुज केटोकिके यड प्रदेशमे चलाने के निमिन्न 
बड़े भुज के टेकि क अधिक प्रदेश में चलाना पड़ता हि। भरर दप प्रकार 
वे षल कां जितना लाभ हाता है उतनी ही काल की हानि हाती है ॥ 

यह बात केवल उन्नालनदण्ड ही के विधय म नही धघटनी परन्तु इतर 
सकल यन्तो के विषय भ भी लगती है । पर इस से यह न खमभ्ा चाहिए कि यन्त 
व्यय क्यीकि जव कि हम श्रपने बल के बढ़ा नहीं खकते तें वे यन्द 
अत्यन्त उपयोगी हँ जिनकी सहायता से हम लोग काल के व्यय से किसो 
वस्तु के भार षा जडत्व के अपनी शक्ति के समान कर सकते ह ॥ 

दून पूर्वोक्त यन्त के प्रयोग ते दूसरा बड़ा लभ यह षै कि उनके 
दारा हम ल्ग वातप्रबाह वा जलप्रबाह वा बाष्फविस्त॒ति इत्यादि खाभाविक 
श्रक्तियें वे लाभ उठा षके ह । जव ये षष क्ति हमारा काम करती 
हं तब हमक केवल उनका व्यापार देखना चर नियमित करना पड़ता है ॥ 

दरब दर्यो के खमा का बेन हा चुका ॥ 
श्रम हमको द्रव द्रव्यौ के विष धमां काविचार करनाहै॥ `. 


सन्कन्कि्तिकनि निक | 


ह 


( ० ) 


॥ नववां प्रकरण ध 





द्रव पदार्थौ मै दयोमाकषंण न्यन हान हे। दरस लिर वे ¶पण्डरूप नी हा 
सकते । वायु के लगने षे जल म लष्टरं उठती हँ परन्तु गुरुत्व के वश्य 
से कट नष्ट हा जाती हं ५ 





द्रव पदाथ सर्वदा अपने ष्ट का 
समान रखने की चेष्टा करते हं ॥ ६२ ॥ 





द्रव पदाथ के परमाण खतन्वता से अथात प्रथक्‌ २ नीचे की ओर भकते 
ह! दूष लिएवे चो ओर घे रथान नीचे हो नी परन्त ऊपर श्चर पाण्य म 
भी एक दूखरे का दबाते हँ । यपि द्रव द्र्य कापर के ओर्‌ का दबाव 
गुरुत्व के विरद षमभ् पडता है तै भी यह केवल उने नीचे की ओर 
के दबाव का फलहे ॥ 

जषा किं जब किसी टोटीवाले घा मे पानी डालते्ंते कहु पानी 
टौटी मे भी पाचके जल के समान ऊचा हाना है। उस घा की पदी 
के जलपरमाशा ऊपर के जलषरमाणभरां षे दशाण जातें । चर यदि 
ऊपर के जलपरमााभां को पथ भिलने की केर उपायहातेापेंदौीके 
जलपरमाणु उनके दबाव के अधीन हेगि। परन्तु यहां षर पदी के छलपरमाणु 
नीचे नहीं जा सकने इषु लिए के श्रपनी दिशा का षदलकर्‌ टोंटी मँ चले 
जाते हें ॥ 

` दसी कारण से जल के नगर के प्रत्येक भाग भे पटुचा सकते हँ यदि 

वह जल आरम्भ मे नली के द्वारा किसी रेते स्यान से उतारा गया कि 
ओ स्यान उष नगर के भभेंषे ऊंचाहै। इसी प्रकारसे यरप देण के 
बहूतेरे नगरों भ पानी पहुचाया जाता है # 

जब. किसी पतले दद की नली.के जल से भरे हए पाच म इवेति 
त नली के भीतर पानी पाश के जलपृष्ठ की पेता रधिक ऊंष्वा हता 

¢ ४ 


( ५५ ) 


ह क्ौकि उष नली के पाण्वे जल के आकषेण करते £ । इसी प्रकार वे 
दीये का तेल सुच्छ लियो के द्वारा जा उसकी बत्ती के सुतं से बनी रहनी 
ह ऊपर उठता & । नरैर्‌ इसी रोति से बृच्त चार दतर वनस्पति भै पानी 
उनकी सुच्छ नलियें के द्वारा ऊपर जाना हे ॥ 

चैतालीसवें सुब की व्याख्या मे जातीय गुरुत्व का लच्वण कह आए हैँ ॥ 





वस्त्रां का जातीय गुरुत्व अ्रथात सापेच्च भार 
निणेय करने के लिख जल मापक ठराया 
गया हे ॥ ६३ ॥ 





जब हम किसी बस्तु का भारी वां हर्दे कहते हँ तो यह कथन किकी 
दूरे की श्रपे्ता हाता है । जेषे सेतखरी लेहे से हई. है श्रार काठवे 
भारी है ॥ 

वस्तुओं के जानीय गुरुत्व अथान सपेच्च भार का निणैय पहले उनका 
पानी के बाहर तलने से चर फिर पानी के भीतर तालने षे हाना 2 ॥ 

एक टुकड़ा सोना उतने ही पानी को बाहर करेगा जितना उषका परिमाण 
होगा । इस कारण षे यद्‌ एक घनाङ्गल सोना पानी भं इबोया जाय ते 
वह एक चनाङ्गुल ही पानीकेा बाहर करेगा। सेने का भार्‌ पानी 
के बाहर की अपेच्ता पानी मेँ न्यून हाता है ष्ौकि नीचे के जलपरमाग 
उसका ऊपर ठठाति हं । कल्यना करो कि रक टुकड़ा सोना है जिष्ठकी 
तोल पानी के बाहर उन्रीस पल है) यदि पानी भ तोलने षे षह एक 
पल घट जाय ताउष तेने के डबोनि से जे पानी बाहर होगा उसका भार 
रक पल हागा । इष से निश्चय हाता है कि पानी की पेता सोना उन्रीष 
गुना भारी है ॥ 


यदि परीच्चणीय षस्तु का भार उषपानीके मारके षमांम हौ कि जिष 
भ उका इबति द तो षह वस्तु पानी से वैसे ही अबलम्बित होगी. षे 
उसके स्थान का पानी पहिले अषलम्बित या ॥ 


( ०६ ) 


जद के वसत॒ -पानी मं इुषोने से अपने भार कै समान पानी का बाहर 
ह तो षह पानी से अवलम्बित र्ती ह । परन्तं यदि उस षस्त का 
परिमा अपने समान भारवाले पानी के परिमाशते अर्प तो दूब जानी 
हे जषा कि मिट की गेली पानी मँ डूब जाती है ॥ 
यदि मिटटी की गेली का कसारा बनाकरे जल में डले तो षह अपने भार 
की शरपेच्चा धिक पानी बाहर करेगा रारद्सी कारणे पानी पर तरेणा ॥ 
नाक पर जितना धिक बेभ्ा रखा जाता है उतना ही बह पानी में 
अधिक इूषती है चर अपने सम्यणै भार के तशय पानी के श्यानान्तर्‌ में 
कर देती है । इखी प्रकार से लहे की नवि . भी पानी पर चल सकती है । गहन 
भ जे। धरटं को नवि 'वलती हं वे लेहे की धनी ह ॥ 
जघ जल की अपेक्ठा हर्द वस्तुं का जातीय गुरुत्व जानना दृष्ट है ता 
छनके साथै एक देखी वस्तु केा बन्न देना होना है कि जिका जातीय गुङत्व 
न्नात हो चर जिषके बाधने से बह इूव जाय ॥ 
जल तेल दुग्ध दृत्यादि पदाथौ भे स्थितिस्थापक गुण अति शल्य रहता 
2 श्रार उन पदाथा के द्रव पदाथ कहते हं! दतर द्रव पदाय मं स्थिति- 
स्थापक गुण बहून है ॥ 
अव हम दखितिस्थापकगुणयुक्त वायु आ्रादि पदाथौ का यान्विक धर्म 


कहते ह ॥ 


, 





॥ दसवां प्रकरण ॥ 





वायु का मुख्य गुणं जिस करके वह जल आदि दरव 
द्रव्यं से भिन्न हाती ई स्थितिस्थापक 
` > 
हं ॥ ६४ ॥ 





वायु में स्थितिस्थापक . गुण से वह क्ति समभ्ी जाती है जिषे वायु 
अपने श्रधिक वा न्यन पीडन. के अनुहार्‌ फलनी षा सिकुडती ३ ॥ 


८ ५० # 


वायु भ द्तिष्थापक्र गुण के रहने षे बह चारे ओर देवाली ह 1॥ 
रक मुख्य धमै जिसक्रे विषय मे षायु जल केषटुश्य है सों यह है \ 





वायु-में भार डे ॥ ६५॥ 





दघके प्रमाण आगे सिखते हँ ४ 


लघ हम नरै कै दारा पानी के सुरकते हे तोहमके अपनी द्ाती फुलानी 
पडती है । शरोर छानी के फलनि से बहां की वायु का परिमाण बढता & । इस 
कारण से पानी पर जा बाहर की वाय॒ का दबाब लगत। 8 उसकी अपेच्चा 
भीतर की वायु का दबा अल्य हाजाता ह च्चर दूषी ते जल नस के 
भीतर ऊपर उठता है ॥ 

थोड़ी सी वायु के भार का निश्चय किषी काचपाच की वायु के वायवाकषैक- 
यन्तर से निकांषकर उस पाच के तोजनेवे हाता है। कल्पना करा कि णक 
काचपाच टै जिसका "परिमाण छं घनाङ्कल है चरर जब उस पाच की -वायु 
का निकासंकर उस पाइ के तालते्ं ता उसका भार णक द्छटांक हाता है1 
फिर अब उसमें वाय॒ भरकर तालते हते रणक छटांक का ४८० वारण 
बढ जाता &। इस से यह निश्ध हाता है कि घनङ्गुल वायु कां भार दे 
येन के लगभगहै ॥ 

यटि बाय का जातीय गरूत्व जाननादहा ता उक्तं पाच के पानी 
भरोत घनाङ्कुल पानी का भार पन्द्रह शी पन्द्रह रेन होगा । दस सेय 
ज्ञात हाता है किवायुके भारे पानी का भारश्राठसै गुने के लगभग है॥ 

कितने एक प्रमाणो ते वमभ्ता जाता है कि पृयमी के ऊपर बास केस 
पयैन्न सामान्य वायु है । ऊपर की वायुके भार से दबकर नीचे की वायु 
धिक धन रहती है । ऊचे पहाड़ के शिखर पर वाय इतनी पतली रहनी 
है कि बट सांस लेना कठिन पड़ता है ॥ 

पहाड़ की ठार षायुगुरत्वमापक यन्द से प्लान हाती ह ॥ ` 








( ५ ) 


ठं यन्व के नामे कीरीति यहशैकिरक काच की गज़भर के 
लगभग लम्बी नली के जिसका एक भह खुला ह पारा से भरो । तव 
खुले हए भह के गुली से ूदकर्‌ पारा से भरे पाच भें उसके ्रीधाकर 
सीधी खडी करो । तो उष नली का कु पारा उक्ष पारमे गिर्‌ पडेगा 
ओर उस नली के ऊपर के भाग मं कद्ध शयान रिक्त हा जायगा जहां 
वायु का प्रेय नही । दस लिए यष्ट भाग सम्य रूप से शून्य रहेगा । ओर 
दूती कारण से जब कि पाचकेपारापर वायुका दबाव लगता रहना है उस 
समय नली के पारा पर उसका दबाव न लगेगा। ओरजे वायु का दबाव पाच 
के पारापरहागां बही नली के पारा के स्भालेगा । इस लिए जव जहां बाहर 
की वायु का द्वाव अधिक हेमा तब तहां भीतर का पारा अधिक उठेमा # 

वायुगुरत्वमापक यन्वर॒ भ पारा की चार उन्नालीष अङ्गुल के 
लगभग रहती 2 । ओर जब उं यन्वर का किसी पवत वा किली ऊचे 
मीनार के शिखर पर ले जनिते वहांकी वायु का दबाव न्यून लगने 
से पारा कुद्धं नीचे उतेरताै। दश प्रकार अनेक शार परीच्चा करनेसे 
निरेय हआ है कि कितने वौ वा षहस हाय अधिक ऊचा ले जाने से पारा 
क्षै अङ्गुल नीचे उतरता है । चरर दस रीति से यह यत्व पहार को उचा 
के जाननेमें काम आता ॥ 

जघ कि ओआधी निकेतो शै तब भी दस यन्य कां पारा नीचे 
उतरता £ । इष गुण से यह यन्् नाविक लेगों का अत्यन्त उपकारक है 
क्कि जब समुद्र भ जहाज चलता रहता है उष षमय आंधी कां राना 
इष यन्ब्रकेद्रुारा पहले षे ज्ञात जाता है ५ 

वायु का जितना दबाव नलो के भीतर उन्तालीष्ठ अङ्गल पारा षम्भाल 

सक्ता है उतने ही वायुपीडन से बह वस्तु जिषका जातीयं गुरुत्व पारा सें 
शरस्य है अधिक्र ऊँची अवलम्बित होगी । पारा का जातीय गुरुव पानी की 
पेच्ता साढ़े तेरह गुना । ते यदि पारा की उचाई वे अथात साढ़ उन्तालीस 

अदल से सदे तेरह के गुण दे ते पानी की उचा बार्ईस हाय अती है। 
रार परीका करने षे भी ज्ञात हआ किवायु का दबाव पानी का बास 
हाय ऊचा सम्भालता हे ॥ 


( ५€ ) 


पारा ज्र पानी रेषेदेो द्रव द्रष्य जाक्रि आपस भ मिल महीं षके 
उनका सापेक्च जातीय गुरुत्व जानने का यह प्रकार टै कि अदु के शट 
टेढी काचनली के रोने मुखं को ऊपर करके रखी फिर उस भ उन दे 
पदाचा के दतना भरो कि उनका संयोगं नली के मध्यकाण मे हा । तब उष तजी 
के देने भागों मे उन पदाचा क्री जितनी उचाई हामी उसके विपरीन प्रमाण में 
उनका सापेत्त जानीय गुश्त्व जाना । जषा कि उक्त नली के एक भागम जा रक 
अङ्गुल पारः, हाना बह दूषंरे भागके ठे तेरह श्र रल पानी के तलेगा। शर 
दष ते अनुमान करते ह कि पारा पानी की श्रपे्ता साढे तेरह गुनाभारी है ॥ 

जब रेवी नली क जिषका निदेश हम ने ऊपर किया 2 उलट देने 
अयात ठसषके देने मुखे केष नीचे कर देते ह ता उसका कुष्कुट नाडी यन्त्र 
बोलते हं । भास्कराचाये ने अपनी शिरोमणि मिताक्षरा के यन्वाध्याय मेँ 
दूस यन्वर का वरेन दष प्रकार से किथा है कि किषी जलपुणै पाच मं पानी 
छे भरी हदे नि अरयवा चओरर किती पदायै कीठेढ़ो नलीका णक मुकं 
बाकर दूसरे मुख के जलपाच के बाहर शरुकाकर ककड दे ता उसके 
दारा जलपाब का सम्यणे जल बहर निकषं पड़ेगा ॥ 

दसी प्रकार से जेव किसी कमल की ङंटी का फूल तोड़कर चर उखं 
डंदीके छेदो के पानी षै भरकर किसी जलयघुणे पा मं लगाते त उस 
से भी पाच का जल बाहर निकष जाता है) इस कुञ्टनाडी यन्वर की 
रीति पर इन्द्रजाली ओर शिल्पया ने अनेक चमत्कारक यन्व बनाए हं ॥ 

कुषकुटनाडी यन्र का काय वायुगुरत्व के अधीन है। नली के इषे हण 
भाग में जितना जल रहता & उसकी अपेच्ा बाहर के बडे भाग भे अधिक 
रहता है । इसौ से उस जल समह का भार भी अधिक हाता है। चर जव कि 
पानी गिरने लगता है उस समय. जाषायु का दबाव पाचके पानी पर्‌ 
रहता है उससे पानी नलीके देटे भागने शीघ्रन उठे ता ऊपरकेभाग 
मे भरन्य हा जायगा ॥ 

शब्द की साधारण वाहक बायु है । परन्तु षायु ते अतिरिक्त चरर पदाय 
भी शब्द के वाहक हं ॥ 

अब हम्‌ शब्द्‌ के विषय भें कुद वशन करते हे ॥ . 





0 


॥ ग्यारद्हवां प्रकरण ॥ 


जब वायु में अथवा किसी ओर वस्तुमें 
जोकि साच्चात वा परम्परासेकानसे 
सम्बदु हे अचांचक काद धक्घा लगता 
है तव शब्द सुनाई देता हे ॥ ६६ ॥ 





दसो प्रार्‌ वे घण्टा आदि का शब्द्‌ जलके भोतर ते सुनद्रिदेना दै ष 

ठाष वस्तुं के द्वारा भी शब्द्‌ कान में पटचता है । दूषका निय 
यो हाता £ किं लेहे के एक पिकचेकेा डरी के मध्यमे बांधकर उष 
डरो के देनं रेकं का देनं कानों के पास लगाकर उष सिकचे के रखी 
परते ठठाश्रा शार उषका किषी दूषरे लेहि षे ठनकारो ते शब्द उस डरी 
के द्वारा कान में पटुचेगा । रीर यह शब्द उस शब्द को अपेचा जा कि 
केवल वायु के दूरा कानमे लाता है अधिक स्पष्ट होगा ४ 

जब कि केदे बजनेवाला पदाथ जैषा कि घण्टा आदि बजाया जाता 
ह ते उ8 भें एक प्रकरार का शीघ्र कम्पन उत्पन्न हेता &। यह कम्पन 
त्रायु से संयुक्त हाता है वायु उषके कणे तक पटचाती शै श्रर बहां शब्दबोध 
हता है ॥ 

जब कि किसी रेषे पाच मं घण्टा बजाया जाता है जिसकी वायु निका. 
ली गद्‌ है ते शब्दबोध नहीं हाता ॥ 





शब्दवान पदाथ के कांपनेसेजोा वायु 
मेँ कम्पन उत्यन्र हता ई सा उस लद्र 
के कुद्ध सट है जो कि स्थिर जन में 
सक ढेला के डालने से उठती ३॥ ६०॥ 


( ८१ ) 


जब दिर जल भे के ठेला डालते ह ते जहां षह देला गिरता है 
उष शयान मेँ एफ गालाकार दिटी लष्टर उत्पन्न हाती £ श्रर यह लहर 
पीलकर करमर षे अपने अ।षपाष केजल मं बट्‌ जाती है च्रैर्‌ तव कद्ध 
दूर तक वैसी ही लहर उत्यत्र होती है॥ 

वायु के कम्मन के कुं दूर तक पहचने में कु्ध काल लगना है । ज्नैवा 
कि जब हम दूर से देखने हँ कि किषी घेषी ने भीगे कपडे क पाट पर 
पटका त उ्षके कद्ध काल के अनन्तर शब्द सुनाद्रे देता है ॥ 





गित करने से ज्ञात इरा है कि वायुगत शब्द 
का गमन प्रति असुपाद मेंसातक् 
एकसठं हाथ हाता हे ॥ ६८॥ 





शब्द्‌ का गमन समान हाने षे हम लोग शब्दान पदायै कीदूरी 
का जान सकते हँ । जा विद्युत के चमकने के तीस असुपाद्‌ के अनन्तर 
गजेन हा ते अनुमान हाना है कि मेघ तीन केष षे धिक दूर नटो 





वायु को तरङ्गं के रूक जाने से 
प्रतिध्वनि हाती ह ॥ ६६ ॥ 





बड़ाग मँ पत्थर डालने से जा लष्टरं उत्यन्न हाती ह बे -तीर पर लग- 
कर्‌ लोट आ्ातीष्ं। तषेही जब वायु की लहर भीत वा चटान के 
कठोर चरर नियताकार्‌ पृष्ठ पर रककर लौट आरती ह तब प्रतिध्वनि 
होती है । इस प्रकार से लहर क्षौटकर कान मं आनी हं शरार दुबारा उसी 
शब्द्‌ के प्रगट करती हं । परन्तु दुखरी बार यह शब्द डस पदाथ से आता हूतरा 
समभ पडता है जहां से कि ज्ञौीटकर्‌ श्राता 8 जसे प्रतिबिम्ब दपण के पी 
शात होता हे जहांषे कि किरणे ज्ञीरतीहि 


1 


( प्र ) 
यदि लहर लम्बद्टय गति से चलकर किसी स्थानम स्के ता वे ठसी रेखा 
भं क्ञेट अविंगी । चर यदि टेढ़ी गनि गरहा ते फिरने के खमय उख 
लम्ब की दूसरी आर से उननी ही टेढ़ी अ्वेंमी जननी टेढ़ी गहे हेंयी। 
अथात देने काश समान हेगि ॥ 


द्रव पदायै घन पदाथ चरवयुमैमी जे गुरुत्व है सो आकषे का. 


फल ह। परन्तु उन्सारण के प्रधान कारण अथात उष्छना मे गुर्दत्व के हेने का 
कद्ध प्रमाग नटं यपि उसके कितने णक धमे रेज कि उक्त 
पदार्थो म भी ॥ 





बारदव। प्रकरण ॥ 





उष्णता का वस्त॒ से अलगाकर नहीं 
दिखा सकते ओर उसके भारी वा जड़ 
हने कामी कुट्ध प्रमाण नीं ॥ ०० ॥ 


शेषे का गाला धिकाने से अधिक भारी नहींहाता॥ 
उष्णता अपने समोप कां वस्तुनां मे 


यषां तक प्रवेश्य करती हे कि वे सव 
वस्त॒ समान उष्ण हा जातीं हं ॥ ०१॥ 





लेषे के एक तप गेले के पानी. के षासन भं ढलाते भेद्य ठंढा ओर्‌ 
श्रनी उष्ण हे. जाता हे ५ 





थोड़ी उष्णता का ठंड कहते ह ॥०२॥ ` 


+ 


( ष्द) 


जे मनुष्य हिमालय पहाड की किषौ धाटी के ऊंचेस्यान से श्राधा पथ 
लोघकर नीचे उतर आना है वह कहता है कि आह कैसी उष्ण बायु है । श्चेर 
जा मनुष्य नीचे के प्रदेों घे उषी शयानम जाता हैसो कहना है कि षया 
घडी ठ॑टी है। दन दोना भनैष्यो मसे एक का. षाय उष्ण ज्ञात हाती है 
शरोर दुसरे का ठंढी । इतका कारण यह स्य्ट है कि जिस वायु को स्यभे बरक 
कऊपरवाला मनष्य आया ₹ै उषकी अपेता वह अधिक उष्ण है| शर 
जिस वाय॒ के स्थे करके नीचेषाला मन्यं गया 2 उषी श्रपेक्षा बह 
अल्प उष्णं है । इस ते यह वमभ पड़ता है कि अनुभव उष्णता का यथया 
सलोप नहीं है ५ 

जेषे ये देने मनुष्य अपने २ स्यथेके अनुकार विट बान कते ह तषे 
ही मनुष्य के देनं हाय भी एक पाचख जल के विषय मे विरह सच्ची 
दे घकते हें । तम अपने दहने हाय के अनि ठंडे पानी में डाले चैर उसी समयं 
मँ बांए हाय के निपट उष्थं पानी में रखा । फिर योडे काल करे अन्त्र 
देने हाये के गुनगुने जल के पाचमं इलति 1 तो बहु जलं दाने हाय 
का उष्ण श्रर्‌ बांए हाय क्रा ठंढा लगेगा । इष से पुवेगन टृषन्त की 
शपेच्वा श्रार रुष्ट प्रकार ते च्रात हता है कि अनुभव कन्वाषयेग्प्र उष्यना- 
म्रापक नहं हे ॥ 





उष्णता वस्तथा का क्तैलाती ॐ ओर 

इसी कारण से जिस वस्तं के विस्तार ` 

का दीक नापसकते ह बही उष्णता. 
मापक ई ॥ ०३ ॥ 





उष्णा का परिमाश जानने के लिए साधारण उष्णतामापक्ष यन्बर य 
किएक काचके केम पारावा शर क्षा द्रव द्रव्य भरकर उक्ते ऊपर 
देक..पमली ` म्ली लगति । उष काश्च. के भीतर की द्रव षलतु उष्णता, जे 


| ( ष्ड) 


घम्बन्ध से विशत हकर ऊपर ठठनी हे ऋर उस से उब्ना की कमती बढ्नी 
लान सकते हें 





मिव ३ वस्तच्योां में उष्णता मिन र 
श्चाप्रता से चलती हे ॥ ७४॥ 


जलती हरं दी्राखलारं के तब तक श्रगुलियेो से पकडे रह सकते 
जव तक कि ज्वाला श्रगुखियों के अति निकट नहीं पटुचनी । परन्तु जा किसी 
धातु के द्धे तारके रक टोकेके दौर की टेममें लगा ता कह 
प्रीघ्र दही रेषा ठष्धदहि जाता है कि उषके द भी नहीं सकने ४ 








उष्णता काञ्च में भी चलती ₹ ॥ ०५॥ 


किय 


षी उष्णा का किरशद्ूप ठदष्शता कहते हें ॥ 

सन्नप वस्ुञरां से जेखा कि एक तपार हए लाहगोलक से उष्शता सीधी 
रिष्ठा में चारों ओर तैली 2 । नर पतन परावतेन केश की समवा की 
विधि इन्हीं किरणें का चटनी है । यदि सयं की किरणं किसी गहरे पेट के 
धातमय दपण मेभिरेते वहां सेज्ञीटकर सव एक बिन्द्‌ भ षंयक्त हती ह । 
रोर वहां उष्ता इतनी अधिक हे। जाती है कि कितनी एक क्तु वहां रखने 
षे जल जाती हं । यदि किषी केाढरीभेंदा ओर एक रक गहरे पेट के 
दपण श्रामने साम्हने नियत दुरो पर रखे जाय ओर एक के साम्हने अन्न 
श्खा जाय श्रर दूसरे के साम्हने अग्नि तो षह श्रत्न ठस श्रगिनि ते पक 

लायगा ॥ | 
` यदि काषचच की नली का टर के कपड़े पर अथवा लाह की धत्तीका 
खनी वस्त पर्‌ सद्ुषैख करो ते उष्णता वे श्रतिरिक्त. रक दुसरा कायै भी 
डन्यन्न हाता & जिसका -वैदय॒त कायं कहते हं । वह मली पंख वा तुख्वा 
कागुण ॐ टुकटे का पिले आकषेण करती ह ओर फिर हटा देती. है. ५ 





( ८५ ) 


जा इख प्रकार से.धंसी दै किसी बड़ो काचनली के पाष रैगुसी ले 
ज्ञाय ते उस नदी से चिनगारियां निकषती हँ शरार चुट चुट शब्द हाता 
हे । श्र भी जब वायु शुष्क रष्टनी है उस समय माजार के पीठ पर्‌ वेग से 
हाथ धंसने से यही दश होती हे ॥ 

गरजने र ज्ञोकने का भ यही खभाव है । गुडी के द्वारा विद्येत का 
मेध से नीचे उतारा 2 । श्रैर जा २ परीच्ता काच श्चार टसर के ध॑षने षे उत्यत्र 
विद्यत ते टै ह वेदै उष विदत ते भी हू हं 

बिजली भी उष्णता की नाद्र स्वद्‌ खमान रहा चाहती 2 । दसी ते जब 
कराई मेघ कुद् कारण पाकर धिद्युतप्रणे हा जाता है चीर वह किसी अल्प 
विद्युनवाले मेध वा किसी वृत्त वा गृह के निकटश्राजातादहेति उसमें 
की विद्यन बड़े बेग से निकसती है चर उसके साय रक शब्द्‌ भी हाता है ॥ 

जिष पद्‌ाये भँ विद्यत बहूत हाती है उसकी विद्युन के धात्‌-के णक 
नाकीले छ्‌ के द्वारा विना शब्द्‌ श्रार वेग के लगा खकते हँ । जा किसी 
गृह के पास धातु केद््ड का णक दोर एथिवी भं गडा हे ओर दूषरा टोका 
उष गृह ते ऊचा होता. यहु यन््र उ गृह के विद्युत से ब्रचा सकता है । 
दष उपाय कै द्रारा कलकल्ला आदि नगरा के लग लाभ ठठाति हँ ॥ 

जघ पदार्थौ का रसायनीय व्यासकरण हाना है तो उन मेँ भी विद्युतकायै 
दिखलाई देता है । इष विद्युत के वियुत विशेष कहि हँ ॥ ` 

विद्युन विरेष के द्वारा दूडलण्ड देथ भं षैकड़ां केष की दूरी पर एकं. 
पल मे वृत्नान्त भेजा जाता 8 । ओर्‌ अरब हमारे इष भारतवषे भँ भौ यद 
बिजली की डाक प्रस्तुत है है कि जिषके द्वारा कलकक्ते का इन्नान्त 
आगरा श्रादि नगरा भें पल भर भ पटच जाता है ॥ 

चरर दसी विद्युन विशेष कै द्वारां पानी के नीचे षारूद के बड़ी दूर षे 
चवण भर भे उड़ा सके हँ । श्रार अन नाव आदि पदाथ टूटकर जलके 
नीचे धैठ ते € कि जिन सेक्रीका का गमनागमन रुक जाता हैते दूष 
भाधा के उक्त युक्ति से भट निवारण कर षकते हें । यह काये गङ्गा नदी 
भें कटेःएक घार हया है 


( ध्म) 


व्याष के अन्तर परह जाती है। जब वृषस्यति पणवी के पाख रहता है उस समय 
उषके श्चन्द्र के ग्रहण का काल निरीय करके गणक लें ने उसी के 
अनुलार उन चन्द्रो के भविष्य ग्रहणो का काल निशेय क्रिया । परन्त॒ यह 
जाना गया क्रि जब वह ग्रह अत्यन्त अन्तर पर था तब उसके च्वन्द्रो का 
ग्रहण निर्णीत काल से चालीख पल के अनन्तर देख पड़ा । इष से यह 
ठषराया गया कि तेज के पवो की कच्ता लाधने मँ चालीष पल लगता 
ह । ओर दष सिदान्त वे तेज की गनि का निशैययें हआ । एनी वे सै 
की दूरी चार कडार पचाख लाख केष है । इस लि जब ब्रहश्यति अपनी 
अत्यन्त दूरी पर रहता है त अपने अत्यन्त न्यन अन्तर्‌ की अपेच्वा नौ 
कड़ोर कष अधिक दूर रहता ्ै। तेज क्षा दनी दूर चलने भं चालीस 
पल लगते! ते भागदेनेषे ज्ञात हूश्रा कि तेजकी गति रक असुपाद्‌ 
म लाखं केष के लगभग हेतो टै ॥ 





जब तेज की किरणं किसी परप्रकाश पदाथ 
पर पड़ती हंता वे वहां से बहूत करके लीटती 
चँ जैसे स्थितिस्यापकविश्िष् गेंद भीत पर 
लगके जाटती ई ॥ 4८ ॥ | | 





यहां भी परायनैनकाण पतनकाश के समान हेता है। यदि किसी 
शरधेरे घर म॑ सूय की किरण के एक टे दधिद्र भं से लाकर किवी धात॒मय 
दपण के पेट भँ लम्बरूप गिराञ्रा ता केवल रक किरण दिखाई देगी कथौकि 
यद्यपि उस किरण मे पतिन किरण चर परावृत्त किरण के श्रनि जानि की 
दिशा बिरट तीभी पथ एक & । चीर यदि उस दपैण के रे स्थापित 
करो कि घय की किर उस पर टेढ़ी पडता लम्बरेखा की दुसरी ओर से 
दूस भाति परादृत्न होगी क्रि परावतेनकोण पतितकेाश के समान होमा ५ 





( स्ट ) 


परप्रकाश पदायों का देन केवल उन से परावृत्त किरणें के द्रा 
हाता है । ओर खप्रकाश पदार्था की किरणे साच्चात आकर हमारी आंख पर्‌ 
पडनी हं । परन्तु जा किरथे खप्रकाश पदायै ते निकसक्रर दूसरे पदाथ 
पर पड़ती ह उन किरणों का हम सा्तात नरह देखते किन्तु जब उन 
वस्त्रौ ते जीटकर हमारी आंख मे आरती हं तव देख पड़ती हँ । जिष 
किरण के विषय मेहम ने ऊपर लिखा है कि दपैख पर पड़के पराढृन्न हानी 
है सो किरण केवल उख तेज के दारा दिखाई दे सकती है जा तेज वायु के 
रजको से पराचृत्त हकर आंख पर॒ पहुंचता है जिन रजकणो पर्‌ बह 
किरण दपेण पर आने र उव से ज्ञीटने के समथ पड़ती है ॥ 





जब तेज रक पारदशक वस्तु में हकर 
दूसरे पारदशक पदाथ में प्रवेश्च करता 
ड तो उसका पथ पलट जाता 
ङ ॥ ०६ ॥ 





दसी कारण से जन के इड़ी रक अङ्गः षे पानी मे. सीधी डुबाई जाती 
हेति द्ाटी देख प्रडुती है शरोर जब टेढ़ी डबई जाती & ते पानी में जितनी 
डनी रहती है उतनी पानी के एष्ट षे टूटी ेषी समम पड़ती ह ॥ 

दूस से यह समभ पडता है कि अब केर किरण वायु मे हकर जल 
भँ प्रवेश करती है ते जल उसे अधिक्र च्राकर्षेण करना है। यदि वहू किरण 
पानीके पष्ठ पर लम्बरूप सेगिरे तो प्रानी उसे सीधे पय से आकर्षण 
करेगा। परन्त॒ जा री गिरति पानी उसे टेढ़ा खचिगा श्चर लम्बरेखा के 
निकट करेगा । अधात जल के पष्ट पर जहां उस किरण का सम्पात हागा 
उस बिन्दू से जा एक लम्ब्रेखां पानी के भीतर कल्यना की ज्ञाय ते षह किरण 
टेठ़ी हिकर उस रेखा के निकट होगी अपनी सुध पर्‌ न चली जायगी ॥ 


 ॥ 


(€ ) 


जव किरण किसी चन पारदथेक मं हाकर पतले पारदशक म प्रवेश 
करती 2 ते . उक्त नियम के विपरीत हाता 2 । अथात यह किरख लम्ब- 
रेखा की बिरट दिशा मं टेढी हैकर चलती 2 ॥ 

दूष घात का निश्वय करने का एक दिद्धिले पाच मे केदे रूपैया इस 
प्रकार से रखा कि जा किरण सये से अथवा किघी दीपक्र से कर्‌ उख 
पर पडेल पाद.की बारीसे र्क्र जाय कि जिससे स्पैधा देख न पडे । फिर 
ठ पाच के जल सेभरोानेो किरश के नीचे षक्र होनिषे वह स्पैया ट्ट 
होगा ॥ 

फिर उष पाच से पानी के निकाषुकर उष रिक्त पाच में रुपैया डालकर 
दूतनी दूर पीद्ि हो कि रुपैया पाच की धारी से दिप जाय। श्रीर्‌ तब उष 
पाचके फिर पानी भरो ते रुपैया फिर षेटृष्ट होगा । क्कि जा किरणें 
र्पैए से परान्न हाकर पाचकी बारी सेन रुककर्‌ पहिले आंख के अपर चली 
जाती यींषा शरव नीचे की. ओर वक्रीकछत होकर आंख म पैटेंमी ॥ 

दसी कारण से जिष नदी वा शोल का पानी अत्यन्त नि्मेल होता ह 
उसका तल वास्लबिक अवस्था से श्रधिक ऊँचा समभ पडता है । अन्ञानी बालक 
जा तिरने नही जानते वे रेषे स्थानम सान के लिए पैठकर कधी कधी इष 
जाते हैँ क्कि उनका यह नहीं ज्ञात होता कि यहाँ वहत गहरा है ॥ 

जब सये वा करै तारा च्लितिज के खमीप रहता &ै उस समय जा 
किरणे उस से श्राती हसो वायु में प्रवेश करके नीचे की अर वक्र होती 
%ं । इष कारण से उस अवस्था म सुयं दि दिव्य पदाथ वस्तुन जिख स्यान 
म रहते ह उसकी अपेच्ता कुङ्क ऊचे ज्ञात हेति हँ । क्धौकि हम लग किवी 
वस्त का उसी दिशा मेँ देखते ही हँ कि जिधर से ्राकर किरणे आंख में 
प्रवेभा करती हं ॥ 

जा पदायै खस्सिक भे ` अथात हम लेगिं के मस्तक की सुध पर 
रष्वे हँ उन षे आगत किरणं षक्र नही होती । सब से अधिक किरणा का 
वक्र हाना सिविल पर । ज्र च्य २ पदाथै खस्स्तिक के निकट 
श्रति त्यो २ किरण की वक्रता न्यन हेती है दख कारण से सयं के 
उगने के समय उसके ऊपरी भाग की शपेचां निचले भाग ` की किरं 
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अधिक वक्र हाती ह । चैर जब वायु श्राद्ध रहती ै कि जिते किरण की 
वक्रता अधिक हेती हैते सुये का आकार कुक ्रण्डेके सट्श ट्ट 
श्राता ह ॥ .. 

जेतिषशास्त्रसम्बन्धी य्हवेध में इष वक्रता के लिरए कुद सत्कार करना 
पड़ता है । चितिज से लेकर जहां किं किरण की वक्रता सनं से अधिक है 
खखस्तिक तक जहां कि उसका अभाव हा जाना है सब अशो की सारणी 
नाद गद हे । ओआर यह सारणी जेतिषशास्तीय ग्रन्थों मँ लिखी ड ॥ 

जब काच के एक श्िलाखण्ड पर कदे किरण टेढ़ी पड़्के उसभ से 
जाती है तो उषका ` वक्रीभवन दो षार हाता है । जघ किरण वायुरूपी विरल 
पदाथ से काचसरूपी गभ्िन पदाथ मँ प्रवेश करती ट तो उष काचशिला- 
खण्ड केप्रष्ठ सेजा भीतर लम्ब हाता है उसकी दिष्णामें वक्र हेती है। 
श्रर जब काचरूपी धन पदाथ से वायुरूपी विरल पदाथ भें प्रवेश करते 
हैते जा लम्ब उष काचणिलाखण्ड के दूषरे पष्ठ बायुभंहाता है 
उख  लम्बसे दूर जानी है । चार यह किरण दे स्थानों मे विपरीत दिशा 
म वक्र हाती है। इषषे फलम प्राय वैषी दी हाती है जेवा कि वक्रता 
न हृदे ॥ । | 

परन्तु यह बात तधी हाती है जब किरण के वक्रकरनेहारे पदाथ के 
दनि प्रष्ठ श्राप मं समानान्तर हेति हँ । श्रार यदि समानान्तर नद्धौतेो 
किरणे देने स्थानें म एक ही दिश्या मेँ वक्र हा सकती ह । जब कि समानान्तर्‌ 
किरं किसी उभयष्रष्ठ मध्योन्नत काचखण्ड के प्रष्ठ पर पडती ता उनम 
जा किरण उस काचखण्ड की अच्चरेखा की सुध पर्‌ गिरती & सो ई उसके 
पृष्ठ पर लम्बरसूप हाती & । अक्तरेखा उस रेखा क कहते हं जा किषी 
पदायै के भीतर उसके केन्द्र का स्यशे करके उसके देनें प्रष्ठ पर लम्ब- 
सूय हती है । शरोर इतर सब क्रिरणेजा कि प्रष्ठ पर टेढ़ी पड़ती 
उषी लम्बरेखा की ओर पराढ्न्न हाती हँ । चर जब किरणें उक्त काच- 
खणड के दुसरे पृष्ठ षे निकषती हँ ते लम्ब रेखा से दुर गिरने के कारण 
टेढ़ी हकर अच्चरेखा की आर फिर इकती हँ । ओर इस कारण से अन्त में 
खव किरणे उख काचखण्ड के दरस पृष्ठ के पीडे एक बिन्दु पर संयुक्त हाती हे । 
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दष बिन्द के नियत बिन्द कहते हँ । यह बिन्द्‌ श्रनन॒मान भ उस चापाकार 
काचखण्ड कै गाल के व्यासाधे की दूरी पर रहता है ॥ 

मध्योन्नत काचखण्ड के द्वारा सये की किरणें को रक नियत धिन्द्‌ 
पर दकटा कैर षकते हे । शरीर जब यह काचखण्डं इस काम भं लभाया 
जाता है ता उषे दाहककाच बोलते ई । क्योकि यदि केर कागज का 
टुकड़ा उसक्रे नियत बिन्द्‌ पर रखा जाय ता वह जल लाता है ॥ 

श्रार मध्योन्नत काषचचखण्ड श््रलद शेक यन्व भी है । अथात उसके दारा 

मुच्छ पदायै बड़ा देख पड़ता है ॥ 

दूषका कारण टम अगे लिखति हं । जब पदाथ आंख से दूर रहता 
है तब द्ाटा समभ पड़ता ह शरोर जब आंख के निकट आता है तब बड़ा 
ज्ञात हाता है। एक द्ोटा पदाथ सुरचित आंख से आठ अङ्गुल की दरो 
पर स्यष्ट देख पड़ता है । श्र यदि वही पदायै अधिक निकट ले आया जाय 
ना षड़ा छम पड़ेगा परन्तु उतना स्पष्टं नही । दस बात की परीच्वा के लिख 
किष पुष्लक के पाहिले आठ ॐ ल कीदूरीपरषे देखा फिर उसका अस्व 
के अधिक निकट से देखा नो दसं बात को निष्चय होगा ॥ 

निकट ज्ञे आनेसेजेा अस्यष्टना होती है इसका कारण यह है कि आंख 
के अग्र भाम में मध्योत्रत काचखवग्ड के सदश एक द्रव बिन्द्‌ रहता 
श्रर उख मे किरणा के वक्र करने की रेषो शक्ति है कि यवि आठ 
की दूरी पर रहनेहारे पद्ये षे आगत किरणें उष पर पडंतेा बे किरणें 
उष द्रव बिन्द के पीट रहनेहारे चिबपच्र पर नियत विन्द्‌ म संय॒क्तं हाती 
ह । च्चर बां किरणों के भि॑लित हने से वह वस्त स्यष्ट दिखाई देती 8 । 
भरन्त यदि किरणे श्रर निकट से अविंतेा इष प्रकार से वक्र नहीं हातीं 
कि उनका संयोग चिच्रपच्र पर नियत बिन्दु भहेान्रीर दूती ऋारण से वस्त 
स्पष्ट नहीं देखे पडती ५ 

जये लोग बढह जातेदहंतेा उनके नेका द्रषपदायैमय बिन्द्‌ जा च्छि 
मष्योन्नत काचखणड की ना है घट जाता है श्रर दवी कारण से उनके पुस्तक 
ऊ अच्यर आठ अङ्गुल क्षी दूरी पर स्पष्ट नौ देख पड़ते। परन्त॒ यदि हाय- 
भर की दूरी पर पुस्तक के रखें ता उसके अन्तर स्यष्ट देश पडते श ४ 


( €३ ) 


यह जञा आख का देष है से मध्यात्रत काचश्वणड का चश्रामा लगान 
से कथयद्चिन दूर हो षकना है । क्कि यह काचखण्ड उन किरणें काज 
कि किसी पदाथ से आकर उख पर पडनी हं नेच मे पटचने के पुषे इष 
प्रकार षे पिकाडता 8 कि अख का द्रवद्‌ थैमय बिन्द्‌ स्यष्ट देखनेके 
लिए श्रवशेष काय कर लेता £ अथात उन किरणों के चि्रपच पर 
नियत बिन्दु भँ सयुक्त कर देता है 

किसी रेषे मध्यात्रत काचखण्ड का जा कि किरणौ के अत्यन्त वक्र 
करता £ किसो सृच्छ पदायै ओर नेच के बीचमें रखने से बहु-पदाथै 
नेच के पाखले आने पर स्पष्ट देख पड़ता है र कुक षड़ा भी ज्ञात हाता 
2 । एेसे काचखगड के स्लद्‌ शेक यन्व कहते हं ॥ 

धातु कै णक प भेदधाटा सा मालाकार हद करके उस पर्‌ एक बुन्द 
यानी डाज्ञे तो वह पानी उक्ष धातुपत्र के देने ओर गेलषूप ह जायगा । 
ओआर दस से लद ्ेक यन्व का काम सिह होगा । अयान उसमे से देखने 
से पुच्छ वस्तु बड़ी देख पड़ेगी ॥ 

किसी अधेरी केठरी कौ खिडकीके पटमें रण्क देद्‌ करके ठस में 
मध्योन्नत काचखणड जड़के उसके पीके उत केठरीमें कागज कारणक 
पच उचित दूरी पर रखी तो उष कागज के पच पर बाहर के हृत्त गृह 
चलते हए मनुष्य इत्यादि पदाय प्रतिविभ्बित होगे । दस प्रकार्‌ की व्यवख्णा 
्रखमेभीददै। सा हम अगे दि खल्विंगे ॥ 

जे व्यापार मध्योत्रत काचखण्ड से हाता है उषका ठीक विरद व्यापार 
मध्यनिखन काचखणड पे सिद हिता है । जब मध्यनिम्र काचखण्ड के भीतर 
से किषी वस्त॒ के देखि हं तो सुच्छ देख पड़ी हे ॥ 

किनमे एक तरूण पुरुषों की जख के द्रवपदायैमय बिन्द्‌ का मध्य शेषा 
उन्नत रहता है करि किरणें चिच्रयत्र पर पहुंचने के पुव नियत बिन्द्‌ में 
संयक्त ह जाती हँ । फिर वहां से श्रपनी २ रेखा मे चलकर चिच्रपत्र पर 
एयक २ पटहुच्ती हैँ श्रर इती कारण से चिप्र पर॒ स्यष्ट प्रतिबिम्ब 
नहीं पड़ता रेषे लेग केवल बहत निकट से क्सुका स्यष्ट देख 
वकते हं ॥ 


( €४ 
यदि रेषे निकट द श्यौ लेग मध्यनिग्न काचखण्ड का चशमा लगदें तो 


उनका पदायै अठ श्ल की दूरी पर भी स्यष्ट देख पड़ेगा क्वोकि उषं 


काचखण्ड घे क्रिरणे फीलकर चलनी ह ॥ 

परन्तु रेषे योडी दूर के देखनेवाले लोग दूष ध्यान पर सन्तोष कर 
सकि कि जव बृहता के कारण ओर लेगों की टृष्टि मन्द हिगीतेा 
हमारी ट्ट कदाचित तीच्तण हनि लगेगी क्कि ठस श्रवस्या भ उनकी 
आंख का द्रषपद्‌ाथैमय बिन्द्‌ च्पिटादह जाता है ॥ 

केर २ पदाथ वस्तुत देटि नही ह परन्तु दूरी के कारण से दाटे समम 
डते शं । उनके स्पष्ट देखने के लि हम लोग दू रदश्ेक यन्ब लगाने हैँ ॥ 

साधारण दूरदशेक यन्त्र का सरूप यह हैकि एक चेगि के अन्त 
भ॑ शक मध्योन्नत का चखणड लगा रहता है कि जिस से दूरख्य पदाथ से 
आगत किरणं सिकुडती ह । परन्त्‌ बे किरणे नियत बिन्दु भँ संयुक्त हेन 
के पुर्व रक मध्यनिप्र काचखण्ड पर पड़नी दँ कि जिष से वे इतना कैल- 
कर चलती हँ कि जे स्यष्ट देखने के लिए श्रावश्यक है । ठे होने पर दूर- 
चछ बस्तु प्रवृ देख पड़ती है ओर यह भी समभ पडना कि मानो निकट 
चली श्रई ॥ 





श्वेत तेज की किरशमें जगत के सारे 
रंग पाए जाते ₹ ॥ ८०.॥ 





जल से भरे हए खच्छं ` काचपा् का हाथ में लेकर अपने माथे से 
ऊँचा उठाना अथवा श्रधेरी काठरी के भीतर किषी श्यानमें रखा क्कि 
जहां सुय की किरण आकर उस पर पड़े ज्रार तब उष पाच ओर सुय के 
मध्यमे खड़े हकर देखा तजे प्रकर के रंग मेघधनुष भै देख पडि 
हसो सर उख काचपाच भ देख पडि । उख पाच्च का क्रम २ से ऊपर 
उठाश्रा वा नीचे करो जब तक कि केर रक रंगीन किरण न॑ देख पड़े । श्चार 
जव रंगीन किरण देख पड़ तो पाच के फिर ऊपर नीचे करोते दूषरेरग की 
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क्षरणे भी क्रम रसे देख पडंगी । जे पद्ध कि इतने प्रकार के रंग खच्छ 
जल भ कहां से ट्ट पड़ने ह तो इका उन्नर यह है कि ये षव ॒रंगवाली 
किरणे श्वेत तेज की रक जेतिमें रहती है । चाहिए कि हम दूष पर 
कद अधिक व्याख्या करं ॥ 

पीट यह कहा गया है कि परप्रकाश्च पदायै उन किरणों केद्रारा देख 
पडते & जा उन से परावर्न हेते ह । परन्तु सब पदाथ प्रत्येक किरणों के 
नहीं पराबृ्त करते हँ । जिष पदाथ से सम्यणे किरणं पराबृन्न हेती षतो 
ष्वेत समभ पड़ना है । ओर जिस से कदे किरण नहीं परान्न हेती स 
काला ज्ञात हाता है ॥ 

जव किषी पदाथ से किरं परान्न हाती हं ता उनके साय उनकी 
उष्णता भी पराघ्त्त हाती & । चर जब किसी पदाथ म किरणे प्रवेश करती 
ता उनके साथ उनकी उष्णता. भी प्रवेश करती है । इसी लिए घाममें 
काले रंग का वस्र जञा क्रि किरणो के पो जाता उष्ण हाता है चर श्वेत 
रंगकावस््रजञा कि उनके परादृत्न.करता है ठंढा हता है। इसी कारण 
घे काला बस्तर दाहककाच के सम्मुख रखने स कट जल जाता हे परन्तु 
प्वेत वस्त्र वैष्ठा शीघ्र न्रौ जलता ॥ 

जिस पदाथ से लाल किरणं पराबृत्न होती हंसो लाल देख पडता है 
श्रार जिषख से पीली किरणे परादृत्न होती हषे पीला देख पड़ता ै। दष 
प्रकांर वे सर्वै जानो ॥ 

ष्वेत तेज मँ रहनेहारी रंगीन किरणो का वक्र हना षमान नहीं 2 । नीली 
किरण पीली की अरपेच्चा अधिक वक्र हनि के योग्य है श्रर पीली किरण लालं 
की रपेच्वा अधिक वक्र हनि के योग्य है। यह षात एक दिकण घन काचखणड 
के द्वारा स्यष्ट होती है ॥ 

किसी चिकेाण घन काचखण्ड का चेरी केठरी म रेषे खान में 
रखा कि जहां रक ठरे. देद्‌ से आगत किरण उस पर पडे ते वही 
किरण जा कि पिले खाम्हने की भीत पर श्वेत देख पड़ती यी मेघधनुष के 
सारे रंगों के प्रकाशित करेगी । इष चिकाण काचखण्ड मे किरणें पड़ने के 
समय जित दिशा में वक्र हेती हं निकसने के समय भो उषी दिण्ा म वक्र 


( < 2. 


हाती जैषा क्रि मध्योत्रत काचखण्ड भंदेता है) रजा कारण वहां 
हैसरयहांभी है, परनन इस काचखण्डके पण्वं चिपटेहोनिषे बे किरणे 
एक बिन्दु भै नहीं सयुक्त हातीं ॥ 

यदि उक्त काचषठण्ड के दारा भिन्न किईै हई किरणों का मध्योन्नत 
काचखण्ड पर डलं तो वे सब नियत बिन्दु पर संयुक्त हंगी चरर वहां वेवी ही 
` श्वेत देख पड़गी जषा कि वक्र हेन के पवे देख पड़ती थीं । इस प्रकार से हम 
लग श्वेत तेज की किरणकेा टूक २ करके फिर द्कटुा कर कने हें ॥ 

स॒यै कृाष के बीच ते देखने से श्रर कधी कधी ठउदयकाल वा अस- 
कास मे रक्त बर का दिखाई देता 8। दसक्रा कारण यह है कि लाल किर 
श्रार किरणों की अपे्ता अल्प वक्रं होने योग्य हाती ह । ओर दषो से केवल 
वे ई रक्त किरणे हमारी आंख पर पहूचती ह ॥ 

उक्त काचखण्ड से जा २ रंग देख पडते हं सो सव मेघधनुष में भीदेख ` 
पड़ते हँ । यह मेधधनुष्र मेव के बुन्दो मे से सुयैकिरणों के वक्रित हेमे 
से घनना है । क्योकि प्रत्येक जलबन्द्‌ दस रिक्राण घन काचखण्ड के सट 
मयैकिरणो का भिन्न करते दहं ॥ 

ओ २ मेध के जलघ॒न्द आंख घे षमान काण परं सिनं उन सभोंषे रक हो 
रेग प्राप्रहाताहै। भार जा २ बन्दे आंख से समानकेशछ्लत अन्तर्‌ पर 
हं उन सभो की स्थिति गोलाकार हानी चाहिए । इस लिर मेधधनुष जिका 
हम केवल एक खणड देखते हँ अवश्य गेलाकार ` होगा ॥ 

पदार्था की गति रार बलकायं चर तेज आदिकं का प्रवरण नियत रेखा 
श्रार नियत श्रवकाप्र में हेते हें । दस लिए उन रेखा श्चीर उन अवकाशो 
के धमे उन सिद्रून्तां का मुख्य भागदहै जा कि बिद्रान्न इन्हीं पदा्यां 
पर लगते हं । रार गति बल आदि चर काल ये षब गणनीय परिमाण- 
विशिष्ट पदाथे हँ शार सहया के धमे इनके विषय नें भी. घटते हँ जेसा 
क्रि श्रार सब पदाथा मे लगते &े। सूया र परिमाण का कथयन इस अगले ` 
ध्याय में किया चाहते हँ । दस लिए इष अध्याय के यहां ह सम करते ॥ ` 

दूखरा अध्याय समाप हा ॥ । 
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( स ) 


जब यह बिजली किसी नरम लेहि में प्रेष्य करनी है ते वह्‌ लेहा 
शुम्बका ह जाता है ॥ 

तेज भ गुर्त्व महीं हे ॥ 

देखने मे तेज की आवश्य क्रता ह । दस विषय का वैन जिष शासन 
मं किया गया है उषका निदथ्न हम अगि करते है ५ 





तेरदवां प्रकरण ॥ 





अथय द्भनशास्तर ॥ 





दथेनश्णास्तर भै पदार्थौ कां तीन बिभाग किया ह प्रकाश्य परप्रकाश्य 
शरोर पारदरीक । सखंप्रकाश उष वस्तं के कहने हँ जा केवल अपने तिज से 
प्रकाशित हेती है जेषे मयं दीप इत्यादि । यद्यपि श्वच्छ धात्‌ भौ चमकती 
हि पर वह खप्रकाश्च नहीं है ककि यदि उस पर किषी खप्रकाश्च पदाथ 
का तेज न षडेता वह प्रकाशित रहती &। इष लिए धातु का अन्नभाव 
उन परप्रकाश् पदाथां म धमना जा कि न खप्रकास्च श्चर न पार~ 
दैक हँ । पारदशेक उन वस्ुभ्रां का कहने हँ जिनके भीतर से तेज 
पार हा जाता है जेते काच पानी इत्यादि । रेषे पदा्यौं के कीं कहां मध्य 
भी कहते हँ ५ | 





तेज स्वप्रकाश पदाथ से निकस्र चाय 


श्रार सीधी रेखा में फलता ३ ॥ ०६ ॥ 





जव तेज की किर किसी परप्रकाश्च पदायै पर पड़ती ह तेःवे स्क 
छाती हे शरोर उष प्रदाय .के पीके अधेरा हा जाता है! ओर यह अन्धकारः 
जव किसी भीन इत्यादि पदायै पर पड़ता 8ै ते उक्षशे द्धाथा वमतो. है ४ 


( ० ) 


दाया बहधा अत्यन्त काली नहो होती । दषकां कारण यह ह कि जिस श्चन वै 
द्धाय पडती & प्राय उसं श्चानम चेरे पदाथांके तेज भी ्राकर गिरते 
हं भरर उन तें से दाया फीकी हो जाती है । जषा कि जव दा दीपक 
बारकर किी धट के प्रकाशित करतें ताउष चहडेकी दे छाया पडती 


ह रर जब एक दीपक के बुका देतेद्ँनो एक दाया अधिक धनज्चार 


स्यष्ट होती है । पर ती भी अत्यन्त काली नहीं हती क्ीकि गृ की भीत 
चे श्चीर आसपाष के पदाथा से परादृ्त तेज उसका प्रकाशित करते है ॥ 

जहां कि खप्रकाश्य पदाथ षरप्रकाश पदाथे की अपेन्ला बड़ा हता 8 वहां 
कषाया उक्नरोप्रर पतली होकर नष्ट ह जाती है! जबकि सु्ग्रहण का 
अकतार कटश के सटूश्हिताहैते चन्द्र की दधाव पृथी पर पहैचने के 
पहिले नष्ट हा जाती है॥ 

श्रर जहां कि खप्रकाश पदायै परप्रकाश्च पदायै की अचेता छटा ह 
वहां परप्रकाश पदाथ की श्या उष पदाथ से जितनी दूर हगी उतनी 
बडी हागी। दूष प्रकार से मनुष्य की द्भीया भीत पर बीस हाय से अधिकं 
लम्बी पड़ सकती है ॥ 





तेज बडे वेग से चलता ई ॥ ०० ॥ 


सुये के तेज के षथ्वी तक पटुचने मे बीख पलं लगने हँ । ईष लिणं 
जब किरण हमे तक्र पटुचती हँ उस सरमय सये उष शान के कोड दिर 
रहता है कि जहां से उसकी किरणं चलनी हँ । पर तै भी हम सुय के 
उन्हीं किरणों की सुव पर अथान उसी खान मे देखने हँ किं जिका वह 
बी पल पहिले व्याग दिए रहता हे ॥ 

तेज के गमन का नियम वच्यमाश प्रकारे षै क्लात हश है । ऊपर कहां 
गा शै कि बस्ति कै षाय खार ष्वन्द्र हं भ्रार उनमें वार षार ग्रहणं 
लगते ह । जव बुहस्यति चरे सय के मध्य मे पृथ्वी आनी है तब सुयै की 
अपेक्षा एरवी बुस्यति के अधिक निकट रहती है च्रे जब सुय देने के 
मध्यमे ताहे ते पयो पएवे वरी की पेच बृहस्यदि से अपनी क्ता कें 


( प्म) 


श्याष के अन्तर परह लाती है । जब स्यति पएण्वी के पास रहता है उष खमय 
उक चन्द्रो के ग्रहण का काल निरय करके गणक लेगेों ने उली के 
अनसार उन चन्द्रो के भविष्य ग्रहणो का काल निशेय क्रिया । परन्त॒ यह 
जाना गया कि जब बहु रह अत्यन्त अन्तर पर था वब उसके चन्द्रं का 
ग्रहृण निर्णीत काल से चालीष पल के अनन्तर देख पड़ा । दूत से यह 
ठहराया गधा कि तेज के एरी की कन्ता लोंधने मँ चालीस पल लगता 
ह । चार दूष सिटन्त ते तेज की गति का निशेय यें हा । प्रवी से सय 
की दूरी चार कडार पचख लाख केष है । इस लिए जब ब्रहस्पति अपनी 
शरत्यन्त दूरी पर रहता है ता अपने अत्यन्त न्यन अन्तर्‌ की अप्त नौ 
कड़ोर केष अधिक दूर रहता है । तेज के इतनी दुर चलने में चालीस 
पल लमते्ं। ते भागदेनेसेन्नात हूश्रा कि तेज की गति एक असुपाद्‌ 
म लाख केष के लगभग हेतो टै ॥ 





 ज्ञब तेज की किरणं किसी परप्रकाश्र पदाथ 
पर पड़ती हें तो वे वहां से बहत करके लटती 
हं जैसे स्थितिस्यापकविशिष्ट गेंद भीत पर 
लगकरे जटती ड ॥ ०८ ॥ | | 





यहां भी परावतैनकाण पतनकोण के समानता &ै। यदि क्िषी 
शरधेरे घर मे सूये की किरण के एक दटे दधिद्र भं षे लाकर किष धात॒मय 
दपण के पेट मं लम्बरूप गिराग्रा तो केवल णक किरण दिखाई देगी षक 
यद्यपि उष किरण में पतित किरण श्रर परावृत्त किरण के निजानि की 
दिशा विद्र दतरीभी पथ एक & । चीर यदि उस दपैण के रेषे श्ापित 
करो कि मयै की किरं उष पर टेढ़ी पड तो लम्बरेखा की दूसरी रवे 
दूस भाति परादृत्न हागी कि परावतेनकेाण पतितकाश के समान हमा ५ 


( प्ट ) 


परप्रकाश पदा का देन केवल उन से परादृत्त किरणें के दारा 
हाता 8 । शरोर खप्रकाश पदा्ां की किरणे साच्चात आकर हमारी आंख पर 
पडती ह । परन्त॒ जा किरणै खप्रकाश्च पदायै से निकषकर दुसरे पदाथे 
पर पड़ती ह उन किरणें के हम षाच्तात नही देखते किन्तु जब उन 
वस्तत्र से ज्लटकर हमारी आंख भे आती हँ तब देख पडती ह । जिष 
किरण के विषय म हम ने ऊषरं लिखा है कि दपैख पर पड़के परावृत्त हेती 
हे सो किरण केवल उस तेज के द्वारा दिखाई दे सकतीहैजा तेज वायु के 
रजकणों षे परावृत्त हकर आंख परे पटुता है जिन रजकणों पर बह 
किरश द्पैण पर आने र उष से जीटने के समप्र पड़ती है ॥ 





जब तेज रक पारदशक वस्त में हकर 
दूसरे पारदशक पदाथेमें प्रवेश करता 
ड ता उसका पथ पलट जाता 
ड ॥ ७६ ॥ 





दो कारण से जब केर डी एक अदः से पानी भे सीधी डबर जाती 
हैते टी देख प्रडती है श्रेर जब टेढ़ी इषो जाती है ते पानी ञँ जितनी 
डबी रहती है उतनी पानी के एषे टूटी रेषी समभ पड़ती हे ॥ 

दूष से यह समम पड़ता है कि अब के्‌ किरण बायु में हकर जल 
मे प्रवेश करती है ते जल उसे अधिक्र आकषेण करता ३। यदि. वह किरण 
पानीके प्रष्ठ पर लम्बरूप से गिरे तो प्रानी उसे सीधे पथ ते आकर्षेण 
करेगा। परन्त॒ जा र्ठ़ी गिरेत पानी उमे टेढ़ा खीचेगा जर लम्बरेखा के 
निकट करेगा । अथात जल के प्रष्ठ पर जहां उष किरण का सम्पात होगा 
उस बिन्दु से जा एक लम्बरेखा पानी के भीतर कल्यना की जाय ते बह किरण 
टेदी हकर उव रेखा के निकट हागी अपनी सुध पर्‌ न चली जायगी ॥ 


(€ ) 


जव किरण किषी घन पारदशक में हकर पतले पारदशक भं प्रवेश्य 
करनी 2 ते - उक्त नियम के विपरीत हाता 2 । अथात यह्‌ किरण लम्ब- 
रेखा की बिरट दिशामं टेढ़ी होकर चलती है ॥ 

दस वातं का निश्चय करने का एक हिष्धिले पाचमें के स्पैया इस 
प्रकारसे रखा कि जा किरण सये षे अथवा किसी दीपक्र से श्राकर्‌ उख 
पर पडे सो पाद.की बारीसे र्क्र जाय कि जिषसे स्वैया देख नपडे। फिर 
उस पाच के जल से भरो नो किरण के नीचे वक्र हेनिसे बह स्पैया ट्ट 
होगा ॥ 

फिर उष पाच से पानी के निकाषकर उष रिक्त पाच भं रुपैया डालकर 
दूतनी दूर पी हृटो कि रुपैया पा की षारी से दिप जाय । शीर तब उख 
पाचके फिर पानी षे भरो ते रपैया फिर सेट्ृष्ट होगा। क्थोकि जा किरं 
र्पैए से परान्न हाकर पाकी बारीषेन रुककर रपाहिले आंख के ऊपर चली 
जाती चींसा रष नीचे की.ओर वक्रीकछन होकर आंख म पैैंगी ॥ 

दसी कारण से जिस नदी वा भील का पानी अत्यन्त निमैल हाना 
उसका तल वास्तविक अवस्था से अधिक ऊंचा समभ पडता है । अज्ञानी बालक 
जञा तिरने नहीं जानते वे रेषे स्यानोंभं सान के लिए पैठकर कधी कधी इख 
जाते हँ क्थाकि उनके यह नहीं ज्ञात होता कि यहां बहुत गहरा है ॥ 

जब सूये वा कै तारा क्षितिज के समीप रहता है उस समय जा 
किरणे उष से श्रानी हषो वायु भँ प्रवेश करके नीचे की ओर वक्र हाती 
हं । इस कारण से उस अवस्था मं सुय आदि दिव्य पदाथ वस्तुन जिष शयान 
म रहते हँ उसकी अपेता कु्धं ऊचे ज्ञान हेति हँ । क्ौकि हम ज्ञोग किसी 
वस्त का उषी दिशा मेँ देखते हीह कि जिधर षे श्राकर किरणे आंख भें 
प्रे करती हें ॥ 

जा पदायै खस्लष्तिक भ ` अथात हम लें के मस्तक की सुध पर 
रहब हँ उन षे आगत किरणें षक्र नहीं हातीं । सव से अधिक किरणा का 
वक्र हाना क्ितिज पर । जरर च्यों २ पदायै खखस्तिक के निकट 
अति त्यों र किरण की वक्रता न्यन हाती है । इव कारश से सयं के 
उगने के मय उसके ऊपरी भाग की श्पेच्ठा निचले भाग ` की किरणें 
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अधिक वक्र हाती ह । ओर जब वायु शरादर रहती है कि जिषते किरण की 
वक्रता अधिक होती हैते सुये का आकार कुक अण्डे के सट दृष्ट 
श्रता है॥ 

जेतिषशास्त्रसम्बन्धी य्हवेध में इस वक्रता के लिए कुद्ध संस्कार करना 
पड़ता है । चितिज से लेकर जहां कि किरण की वक्रता सब से अधिक है 
खखस्िक नक जहां कि उसका अभाव हा जाता ै सब अशो की सारणी 
बनाई गर & । श्रर यह सारणी जेतिषण्ास्तीय ग्रन्थो मँ लिखी है ॥ 

जब काच के एक शिलाखण्ड पर केदै किरण टेक़ी पड़्के उसमें से 
जाती है तो उषका वक्रोभवन दो षार हाता है । जब किरण वायुरूपी विरल 
पदायै से काचस्पी गभिन पदायै मँ प्रवेश्य करती है तो उष काचश्चिला- 
खण्ड केप्ृष्ठ सेजा भीतर लम्ब हाना है उसकी दिशामें वक्र हाती है। 
श्रार जब काचरूपी घन पदाथ से बायुरूपी विरल पदाथ भँ प्रवेश करतप 
हैते जा लम्ब उस काचशिलाखण्ड के दूषरे ष्ष्ठषे वायु में हाना है 
उख  लम्बसे दूर जानी है । ओर कह किरण दे स्थानों म विपरीत दिशा 
भ॑ वक्र हाती है। इससे फलम प्राय वैषी ही हाती है जेवा कि वक्रता 
न हदे ॥ 

परन्त॒ यह्‌ बात तधी हाती 8 जब किरण के वक्रकरनेहारे पदायै के 
दने प्रष्ठ ओआ्रपष भें मानान्तर हेते हं । श्रार यदि समानान्तर न्तो 
किरणे देने स्याने में रक ही दिशा मं वक्र हा सकती हें । जव कि समानान्तद्र 
किरणें किसी उभयण् मध्यान्नत काचखण्ड के प्रष्ठ पर पड़ती हँ तो उनमें स 
जा किरण उष काचखण्ड की अ्तरेखां की सुध पर गिरती 8 सो ई उसके 
पृष्ट पर लम्बसूप हाती है । अच्चरेखा उस रेखा का कहते हँ जा किसी 
पदाथ के भीतर उसके केन्द्र के स्यशे करके उसके देने प्रष्टं पर लम्ब- 
रूप हती है । शरोर इतर सब क्रिरे जा कि प्रष्ठ पर टेढ़ी. पड़ती 
उसी लम्बरेखा की ओर परावृत्त हाती हं। चर जब किरणे उक्त काच- 
खण्ड के दुसरे प्रष्ठ से निकषती हँ ते लम्ब रेखा ते दुर गिरने के कारण 
टेढ़ी हकर अक्तरेखा की ओर फिर इयुकनी हं । ओर इस कारण से अन्त मँ 
ख किरणे उस काचखणड के दूस पृष्ठ के पीदे एक बिन्दु पर संयुक्त हाती ह । 


( € ) 


दूध िन्द का नियत बिन्द्‌ कष्ते ह । य बिन्द श्रन॒मान भे उस ष्वापाकार 
काचखण्ड के गाल के व्यासाधे की दूरी पर रहता है॥ 

मध्यन्नत काचखण्ड के द्वारा सूये की किरणें का रक नियत बिन्द्‌ 
पर दकटा कैर सकते हं । रार जब यह काचखण्ड इष काम भं लगाया 
जाता है ते उषे दा्टककाच गलते ह| क्योकि यदि केदै कागज का 
टुकड़ा उसक्रे नियत बिन्द्‌ पर रखा जाय ते बह जल नाता दहै ॥ 

श्रार मष्योत्रन काष्चखण्ड लद भेक यन्ब्र भी है । अथात उसके द्वारा 

सृद्छ पदायै बड़ा देख पड़ता है ॥ 

दूषका कारण म आगे लिखति हँ । जब पदाथ जख से दूर रहता 
डे तब दाटा समभ पडता है चर जब आंख ॐ निकट आता है तबबड़ा 
ज्ञान हाता है । णक द्ोटा पदायै सुरित आंख से आठ चुल की दरो 
पर स्पष्ट देख पडता है । श्र यदि वही पदायै अधिक निकट ले आया जाय 
ति बड़ा मभ पडेगा परन्तु उनना स्पष्टं नही । दख बात की परीच्षाके लिख 
किी प्तक के पाहिले आठ ओ ल की दूरीपरसे देखा पिर उसका अख 
के अधिक निकटे देखा नो दसं बात को निश्चय होगा ॥ 

निकट ले आनेसे जा अस्पष्टता हाती है इसका कारण यह & कि आंख 
के अग्र भागम मध्यान्नन काचखण्ड के सट एक द्रव विन्द्‌ रहता हे 
श्रार उख म किरणें के वक्र करने की रेष्ठ शक्ति है" कि यदि अठ अङ्गुल 
की दूरी पर रहनेहारे पदायै षे आगन किरणें उष पर पडं ते बे किरणे 
उष द्रव िन्द्‌ के षीके रहनेष्टारे चिबपत पर नियत विन्द्‌ म सय॒क्तं हाती 
ह । च्रं बां किरणो के भि॑लित हने से षह वस्त स्यष्ट दिखा देती ३ । 
 परन्त्‌ यदि किरणे चोर निकट ते अविते इष प्रकार षे वक्र नहीं हाती 
कि उनका सयोग चिद्रपच्र पर नियन बिन्दु मेँहेाज्रर दसी कारण से वसत॒ 
स्पष्ट नहीं देख पंडती ४ 

जब लेग बुढेहा जातें ता उनके नेका द्रवपदाथैमय विन्द्‌ जा कि 
मध्यत काचखणड की नार है घट जाता है चैर ददी कारण से उनके पुसपक 
क अक्षर आठ अर्ल क्षी दूरी पर स्पष्टं नो देख पड़ते। परन्त॒ यदि हाय- 
भर की दूरी पर पुस्तक के रखें ता उसके अच्तर स्पष्ट देख पडनि हँ ॥ 


(९३) 


यह जञा आख का देष है सो मध्यान्रत काचश्वण्ड का चश्मा लगाने 
से कथयद्चिन दूर हि षकना हे । क्कि यह काचखण्ड उन किरणे का जा 
कि किसी पदाथ से आकर उस पर पडी हे नेच म पहुचे के पुषे इष 
प्रकार से सिकराडना है क्रि अख का द्रवपदाथैमय बिन्द्‌ स्यष्ट देखने के 
लिए शरवरष कायै कर लेता है अथात उन किरणों के चिप्र पर 
नियत बिन्दु भँ संयुक्त कर देता है॥ 

किसी रेते मध्यात्रत काचखरण्ड काजा कि किरणौ के अत्यन्त वक्र 
करता & किसी सृच्छ पदाथै ओर नेचके बीच रखने से बहु-पदाय 
मेष के पाषले आने पर स्यष्ट देख पड़ता है भर कु बड़ा भी ज्ञात हता 
हे । रेखे काचखण्ड के स्प्रलद्‌ शेक यन्त्र कहते हं ॥ 

धातु के एक प्रमेंषाटा सा गोलाकार छेद करके उस पर एक बुन्दं 
पानी डाज्ञे त वह पानी उश्च धातुपब्र के देने ओआर गेलषूप हा जायगा । 
आर दूष से श्लद शेक यन्वर का काम खि्ट होगा । अयान उसमे से देखने 
से पृच्छ वस्त॒ घड़ी देख पडेमी ॥ 

किषी अधेरी केठरी की खिड़कीके पटमें रक दद्‌ करके उसमें 
मध्योन्नत काचखणड जड्के षके पीठे उष केठरीमें कागज काणक 
पचर उचित दूरी पर रखा ते उष कागज के प्र पर्‌ बाहर के वच्च गृह 
चलने हए मनुष्य इत्यादि पदाथ प्रतिबिम्बित हेगि । इष प्रकार्‌ की व्यवस्था 
श्राखमेंभीदटहे। सा हम अगे दिखलविगि ॥ 

जा व्यापार्‌ मध्योत्रत काचखण्ड से हाता है उषका ठीक विरुद व्यापार 
मध्यनिखन काचखण्ड से सद्र हाना हे । जब मध्यनिप्र काचखण्ड के भीतर 
ते किवी वकु के देखे हे ने मुच्छ देख पड़ी है ॥ 

किनने रुक तरण पुरुषों की अख के द्रवपदाथैमय बिन्द्‌ कामध्य हेषा 
उत रहता है कि किरणें चवि्रप्र पर्‌ पटुचने के पुव नियतन बिन्ट्‌ भँ 
संयक्त हा जाती हं । फिर वहां से अपनी २ रेखा म चलकर चिप्र पर 
एयक र पहुक्ती हँ शरीर इती कारश ते चिचप् पर॒ स्यं प्रतिबिम्बं 
नहीं पडता रवे लोग केवलं बहत निकट घे व्सत॒का स्पष्ट देख 
वकते हे ॥ 


र 
( < ) 


यदि रेखे निकट द्रौ लोग मध्यनिग्र काचखण्ड का चश्मा लगवें त 
उनका पदायै आठ शूल की दरी पर भी स्पष्ट देव पड़ेगा क्योकि उषं 
काचखगड से क्रिरणे फैलकर चलनी £ ॥ 

परन्तु रेषे यड दूर के देखनेवाले लग दूष ध्यान पर सन्तोष कर 
कने हं कि जव बृहता के कारण शरार लेगें की ट्ट मन्द्‌ होभीतेो 
हमारी ट्ट कदाचित तीच्ृण हने लगेगी क्कि ठस व्या भं उनकी 
आंख का द्रबपदाथेमय बिन्दु चिपेटा हो जाता है ५ 

कोई २ पदाथ वस्तुत छेटि नहीं हँ परन्तु दूरी के कारण से क्ेटे समभ 
यडते हं । उनका स्पष्ट देखने के लिर हम लोग दू रदश्ेक यन्व लगाने हं ॥ 

साधारण दूरदश्ेक यन्व का सखेरूप यहहैकि एक चेगि के अन्त 
भ एक मध्यान्नत का चखण्ड लगा रहता है कि जिस ते दुरष्य पदा षे 
आगत किरणं सिक इती ह । परन्तु बे किरणे नियत बिन्दु भँ युत्त हेनि 
के पुव णक मध्यनिप्र काचखशड पर पड़ती हँ कि जिष से वे इतना फैल 
कर चलती हँ कि जो स्पष्ट देखने के लिए श्रावश्छक है । ठेषा होने पर दुर 
ख वसतु प्रवह देख पड़ती है रर यह भी घम पड़ता कि मानि निकट 
ली आर ॥ ॥ 





ष्वेत तेज की किरशमें जगत के सारे 
रंग पार जाति हें ॥ ८०.॥ 





जल से भरे हए खच्छः ` काचपाच्र के हाथ में लेकर ्रपने मथिसे 
ऊच उठा अयवा अधेरी केठरी के भीतर किषी श्यानमें रखा कि 
जहां सये की किरण अकर उस पर पड़े श्रार तब उस पाच ओर सये के 
मध्यमे खड़े होकर देखा तजे प्रकार के रंग मेघधनुष मँ देख पड़ते 
हसो सब उष काचपाच में देख पंडगे। उष पाच केाक्रमर्सेञ्पर्‌ 
उठाना वा नीचे करो जब तक कि केर एक रंमीन किरण न देख पड़े ।श्रार ` 
जव रंगीन किरण देख पड़े ता पाच के फिर ऊपर नीचे करोते दूषरेरंग की 


(€५ ) 


क्रिरे भी क्रमर्से देख पडमी। जा पुङ्धी कि इतने प्रकार के रंग खच्छः 
जल भे कहांसे दृष्ट पडते षं तो इका उन्नर यह है कि ये सब रंगवाली 
किरणे श्वेत तेज की खक जातिमे रहती ह । चाहिए कि हम दस पर 
कद्ध अधिक व्णख्या करं ॥ | 

पीद्धे यह कहा गया है कि परप्रका्य पदायै उन किरणों के द्रारा देख 
पडते € जा उन से परादृत्न हेति & । परन्त सब पदाथ प्रत्येक किरणे का 
नहीं पराबृत्त करते हँ । जिष पदाय से सम्यशे किरणें परान्न हेती हंसे 
ष्वेत समम्क पडता है । ओर जिस षे के किरण नहीं पराबृत्न हाती सो 
काला ज्ञात हाता है ॥ 

जब किषी पदाथ से किरणं पराश्रन हाती हंता उनके साय उनकी 
उष्णता भी परादृत्त हाती 2 । चरर जब किसी पद्‌ाथैमें किरणे प्रवेश्य करती 
दं तो उनके साथ उनकी उष्णता. भी प्रवेष्ण करती है । इसी लिए घाम 
काले रंग का वस्र जा कि किरणें के पी.जाता उष्ण हाता & च्चैर श्वेत 
रग का वस्त्र जा कि उनके पराबृत्त.करता है ठंढा हेता 2 । दूषी कारण 
ते काला बस्न दाहककाच के सन्मुख रखने ते कट जल जाता है परन्तु 
ग्ेत वस्र वैषा शीघ्र नह जलता ॥ 

जिष्ष पदाय षे लाल किरणं परावृत्त होती हंसा लाल देख पडता 8 
. श्रार जिष से पीली किरणं परावृत्त होती हैँ षो पीला देख पड़ता है। इस 
प्रकार से स्वै जानो ॥ 

प्वेत तेज भें रहनेहारी रंगीन किरणें का वक्र हाना पमान नहीं है । नीली 
` किरण पीली की अपे्ता अधिक वक्र हिने के योग्य है श्रर पीली किरण लालं 
खी अपेच्चा अधिक वक्र हनि के योग्य है। यह बात रक बिका घन काचखणड 
के द्रारा स्यष्ट होती है ॥ 

किस चकेाण घन काचखण्ड का चधेरी केठरी मेँ रेषेश्यान में 
रखा कि शहां रक .केटे. छेद षे आगत किरण उस पर पडे ते वही 
किरण जा. कि पहिले साम्हने की भीत पर ण्वेत देख पड़ती यी मेघधनुष के 
सारेरंगांके प्रक्षाशित करेगी । इष बिकेाण काचखणड में किरणें पड़ने के 
समय जिष दिशया में वक्र होती हैँ निकसने के समय भी उषी दि भ वक्र 
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हती जेवा करि मध्यात्रन काचखण्ड में हाता है। भरर जा कारण वही 
हसे यहां भी है । परन्तु दस काचखण्ड के पा्वे चिपट होने से वे किरणे 
एक बिन्दु में नहीं संयुक्त हातीं ॥ [र 

यदि उक्त काचखण्ड के द्रा भिन्न किर हृद किरणो को मध्यान्त 
काचखण्ड पर डलं ते वे खव नियत बिन्दु पर संयुक्त हेग तरार वहां वैसी ही 
` श्वेत देख पड़ंगी जेषा कि वक्र हने के पुने देख पड़ती थं । दूस प्रकार से हम्‌ 
लग श्वेत तेज की किरणके टक २ करके फिर दकट्राकर सकने. 

सुयै कुहास के बीच से देखने से चरर कधी कधी ठदयकाल वा अस्त- 
कालं मं रक्त बणे का दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि लाल किरणे 
श्रर किरणें की अपेत्षा अल्प वक्र हनि योग्य हाती ह। ओर इसी ते केवल 
वे ई रक्तं किरणे हमारी आंख पर पह चती ह ॥ | 

` उक्त काचखण्ड षे जा २ रंग देख पडते हँ षो सन मेधधनुष भं भी देख ` 
पडते हँ । यह मेवधनुष्र मेघ के बुन्दो म से सृयैकिरणों के क्रित हने 
से षनना हे । कयौकि प्रत्येक जलबुन्द्‌ इस रकरण घन काचखण्ड के षटूशं 
सुपैकिरणो का भिन्न २ करते हँ ॥ 

ओ २ मेघ के जलरन्द आंख से समान केण परं स्थित उन सभां वे एक्ट 
रग प्राप्रहाताहि। रार जे २ बन्दे आंख से षमानकेणङ्न अन्तर पर 
हं उन सों की स्थिति गालाकार हानी चाहर । इस लिर मेधधनुष जिषका 
हम केवल रक खण्ड देखते ह अवश्य गेलाकार ' होगा ॥ 

पदाथा की गति श्रार बलक्ायै श्चार तेन आदिकं का प्रषरण नियत रेखा 
श्रार नियत अवकाप्र मेँ होते ह । दस लिए उन रेखा चर उन अवकाशो 
के धमे उन दिद्रान्तां का मुख्य भागश जा कि षिद्रान्न इन्हीं पदाथा 
पर लगते ह । रार गति बल आदि नर काल ये षब गणनीय परिमाण- 
विशिष्टं पदाथे हँ रीर सहया के धमे इनके विषय भें भी "घटते हं जेषा 
कि ओर षब पदौ मे लगते हे । सहु शार परिमाण का कथन स अगले 
अध्याय भें किधा चाहते हँ । इख लिए दष अध्याय के यहां ही समा करते ह ॥ 

दसरा अध्याय समाप हा ॥ 
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